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कतज्ञता-ज्ञापन 


राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनूसंघान शौर प्रशिक्षण परिषद्‌, शिक्षा तथा समाज कल्याण के 
मंत्री द्वारा परिषद्‌ के कार्यों में गहरी रुचि लेने के लिए श्रत्यन्त क्ृत्तज्ञ है। परिषद्‌ उत्त 
सभी विशेषज्ञों के प्रति कृतज्ञ है जो उसकी समितियों में रह कर ग्रपता बहुमूल्य समय 
उसके कार्यों के लिए देते रहे हैं प्रौर अन्य कई प्रकार से परिषद्‌ की सहायता करते रहे 
हैं। परिषद्‌ उन सभी संगठनों व संस्थाओं प्रौर विशेषरूप से राज्य-शिक्षा-विभागों के प्रति 
भी हृतज्ञ है, जिन्होंने उसके कार्यकलापों को चालू रखने में सहयोग दिया है। परिषंद्‌ 
पूतेस्को, यूनीसेफ, यू* एन० डी० पी० श्रौर ब्रिटिश काउंसिल की भी कतज्ञ है, जिन्होंने 
' सहायता प्रदान की है। 


राष्ट्रीय शक्षिक प्रनुसंधान श्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ को 
प्मिका एवं संरचना 


ले स्तर की शिक्षा के सुधार के 
“लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रथम 
चरण की शुरुप्रात के हुप में भारत 
सरकार ने कुछ संस्थान सन्‌ 954 
में स्थापित किए | उनके कार्यों प्रौर 
स्कूल सुधार के सम्त कार्यक्रम को 
मम्ीक्षा के बाद यह तब किया गया 
कि इत संस्थानों को एक खायत्त 
पंगठन के प्रधीन एक साथ कर दिया 
जाता चाहिएं। इस प्रकार | सितम्बर, 
96 को शष्ट्रीय शक्षिक प्रनुसंवान 
धौर प्रशिक्षण परिषद का जन्म हुप्रा 
जिसने इन संस्थानों के का्य भार को 
सम्भाल तिया | प्रारम्भ से ही इसने 
बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है भौर 


] 


समय-समय पर तई-तई चुनौतियों को स्वीकार किया है तथा बदलती हुईं राष्ट्रीय जरूरतों 
श्रौर प्रभिताषाशोों के प्रकाश में इसने भ्रपती को विकसित प्रथवा रूपान्तरित किया है। 


पंस्था की विवरणिका के अनुसार, राष्ट्रीय शेक्षिक अतुसंवान भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ 
के उदय हैं--शिक्षा' विशेषकर स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रौर समाज कल्याण मंत्रालय 
को नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लाग करने की दिशा में सलाह तथा सहायता प्रदात 
करना। इन उहश्पों की प्राप्ति के लिए, परिषद्‌ निम्नलिखित कार्यक्रम और गतिविधियां 
सलाती है : 


(क) शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य करना भ्रथवा करवाने के लिए सहायता 
प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना गौर उनमें समन्वय करना | 

(ख) सेवा-यूवं और सेवा कालीन प्रशिक्षण, विशेषकर उच्च-स्तर के प्रशिक्षण 
ग्रायोजित करना । 

(ग) शक्षिक प्रतुमंघान में लगे हुए संस्थानों के लिए विस्तार सेवाओं का, प्रध्यापकों 
के लिए प्रशिक्षण का और हकूलों के लिए विस्तार सेवाभ्रों का प्रायोजन 
करना | 

(घ) सुधरी हुई शैक्षिक विधियों भौर प्रभ्यासों को विकतित करता भ्रथवा उन पर 
प्रयोग करना | 

(ड) शैक्षिक जातकारी को एकत्र कर सम्पादित करना श्रौर फिर उसे प्रचारित- 
प्रसारित करना ।॥ 

(च) स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए बने कार्यक्रमों को विकसित करने 
ग्रथवा लागू करने में राज्यों या राज्य-स्तर के संस्थानों की सहायता करना | 

(छ) दक्षिक कार्यक्रमों को विकत्ित करते में यूनिसेफ, यूनेस्को जैसे श्रस्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों ग्रौर ग्रन्य देशों के राष्ट्रीय संस्थानों को सहयोग प्रदान करना | 
भ्र्य देशों के शैक्षिक कर्मचारियों को अध्ययन एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं 
देता | 

(ज) 'विकास के लिए दक्षिक नवाचार का एशियाई कार्यत्रम' (एपीड) के 
राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में कार्य करना । 


मूमिका श्रौर कार्य व्यापार 


राष्ट्र के शक्षिक विकास में राष्ट्रीय शैक्षिक प्नुमंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ग्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण भूमिका तिभातो है क्योंकि इसके उद्देश्य और इसकी श्रद्वितीय स्थिति इससे ऐसी 
ही ग्रपेक्षा करते हैं। सकल स्तर पर समुदित शक्षिक सामग्री व प्रयोगों को विकसित करके 
प्रौर उतकी जांच परक्ष करके, प्रव्यापकर शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रायोजित करके तथा 


टे 


दक्षणिक समस्याश्रों पर छोध की व्यवस्था करके, यह परिषद्‌ शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी 
रीति से लागू कर पाती हैं। गत वर्षो में परिषद्‌ ने भ्रपनी अलग ही महत्वपूर्ण स्थिति बना 
ली है पौर शिक्षा के विभिन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित कर ली है । 


ग्राज के संधि काल में, जबकि देश में शक्षिक प्रणाली के कायाकल्प के लिए संयुक्त 
प्रयास हो रहे हैं, राष्ट्रीय शोक्षिक अनुमंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ की भूमिका और भी 
महत्वपूर्ण हो उठी है। अपने कार्य व्यापार के श्रन्तर्गत परिषद्‌ ने नई स्कूल शिक्षा पद्धति 
की जरूरतों के अनुप्तार पाठयपुस्तकों के निर्माण और पाठ्यक्रमों के संशोधन का कार्य 
भार हाथ में लिया है। इसने अभ्रनौपचारिक शिक्षा के प्रयोगात्मक कार्यक्रमों को भी हाथ में 
लिया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वेजनीकरण के तिमित्त प्रमुख मार्ग के रूप में ग्रतौप- 
चारिक शिक्षा को अपनाने के लिए पर्याप्त श्रनुभव प्राप्त हो सके । स्कूल शिक्षा के व्यव- 
सायीकरण के कार्यक्रम के निमित्त पादयक्रमीय श्रोर अनुदेशीय सामग्रियों के विकास के लिए 
किए जाते वाले सर्वेक्षणों को करने में इसमे राज्यों की सहायता की है । 


प्रपतती शक्षिक प्रनुसंधात और नवाचार समिति (एरिक) के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र 
में प्रनुसंधान भ्ौर नवाचार को परिषद्‌ ने सक्रिय रूप से बढ़ावा श्र सहारा दिया है। 
शक्षिक ग्रावर्यकताशों से सम्बद्ध अनुसंधान करने के लिए परिषद्‌ व्यक्तियों झौर संस्थाप्रों 
को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरों के अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के साथ- 
साथ, परिषद्‌ शिक्षा के विभिल क्षेत्रों में अपने प्राप महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य करवाती है । 
ज्ोध काये के क्षेत्र में प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए 
परिषद्‌ फेलोशिप की योजना घलत्नाती है। राष्ट्रीय परिषद्‌ उत्तम पाउग्रपुस्तकें लिखवा कर 
प्रकाशित करती है। यह प्राथमिक एवं सेकण्डरी कक्षाग्रों के लिए सस्ते विज्ञान-किटों का 
और शिक्षण सामग्री तथा प्रयोगशाला के उपकरणों का उत्पादन करती है। नए पाठ्यक्रम 
के संद्भे में ये कार्यक्रम और भी सशक्त विधि से चल रहे हैं । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान गौर प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रशिक्षण और विस्तार के कार्यक्रम 
चलातौ' है जिनसे अध्यापकों को नवाचार के नए-नए प्रयोगों को प्रपनाने में सहायता मिलती 
है। ये गतिविधियां परिषद्‌ के प्रमुख कार्यों में ग्राती हैं | राज्य स्तर पर परिषद्‌ प्रमुख 
व्यक्तियों को प्रशिक्षित करती है ताकि इस प्रशिक्षण का कई गुता प्रभाव पड़ सके । परिषद्‌ 
के विभिन्‍न संघटकों द्वारा प्रशिक्षण और बिस्तार तथा भ्रनुसंधात श्रौर विकास के क्षेत्रों में 
किए जाने वाले कार्यों का विवरण इस रिपोर्ट के प्रासंगिक अ्रनुभागों में मिलेगा। 


स्कूल दिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिषद्‌ पाठ्यपुस्तकों, 
भ्रभ्यास पुस्तिकाओं, शिक्षक दरशिकाओ्रों, सहायक पठन पस्तामग्री, शोध-प्रबन्धों और पत्रिकाश्रों 
श्रादि का निर्माण श्ौर प्रकाशन करती है! यह शैक्षिक सर्वेक्षण भी करती है जिसके 
परिणामों से स्कूलों की स्थापना में सहायता मिलती है । 


दौक्षिक जातकारी (सूचनाओं) का विकी्णन परिषद्‌ का एक प्रमुख कार्य है । इस 
गतिविधि के श्रन्तगत परिषद्‌ चार पत्र प्रकाशित करती है जो विभिन्‍न स्प्तर के पाठकों के 
लिए, विभिन्‍न विषयों से सम्बद्ध हैं। 'इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू! मुख्य कर शिक्षा शास्त्रियों 
प्रौर शोध कर्त्ताओ्ों के लिए प्रकाशित किया जाता है और इसमें शोध श्रनुसंधान विषयक 
सामग्री दी जाती है। 'जतेल ऑफ इण्डिगत एजुकेशन! शिक्षकों और अध्यापक-प्रशिक्षकों 
के लिए नवाचार सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित करता है। 'स्कूल साइंस” में विज्ञान और 
सकल स्तर पर विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित सामग्री दी जाती है जो मुख्य कर विज्ञान के 
प्रध्यापकों और छात्रों के लिए उपयोगी होती है । 'प्राइमरी' टीचर' का प्रकाशने हिन्दी और 
प्रग्नेजी दोनों भाषाओ्रों में होता है श्र यह प्राथमिक अध्यापकों तथा अ्रध्यापक-प्रशिक्षकों के 
लिए विशेष रूप से उपयोगी है । 


सकल शिक्षा के सुधार से सम्बद्ध कार्यक्रमों को सीधे प्रपने ही हाथों करते के साथ- 
साथ परिषद्‌ देश की ऐसी पेशेवर संस्थानों की सहायता भी करती है जो स्कूल शिक्षा से 
सम्बन्धित कार्य करते हैं। वित्तीय सहायता की इस थोजना को परिषद्‌ कई वर्षों से चला 
रही है। विभिन्‍त व्यावसायिक ईीक्षिक संस्थाश्रों को वर्ष 4978-79 के दौरान दी गई 
वित्तोय सहायता का विषरण परिश्िष्ठ 'क' में दिया गया है । 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान ग्रौर प्रशिक्षण परिषद्‌ भारत सरकार प्रौर अन्य देक्षों 
की सरकार के मध्य द्विपक्षी सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान कार्यक्रम के कार्याव्वयन के लिए एक 
माध्यम (एजेंसी) के रूप में भी कार्य करतो है। इस प्रकार यह अपनी आावश्यक्रताम्ों के 
प्रनुरूप समस्पाभों के विशेष दाक्षिक श्रध्ययत्त के निमित्त प्रतिनिधियों को विदेश भेज कर 
प्रोर विकासशील देशों के प्रतिनिधियों के. लिए यहां प्रशिक्षण और ग्रध्ययन की व्यवस्था 
करके शैक्षिक विचारों का द्विपक्षी भ्रादान-प्रदात बनाए रखती है । इस काम को यूनेस्को श्रौर 
प्रन्य ग्न्तर्राष्ट्रीय माध्यमों के तत्वावधान में भी किया जाता है। परिषद्‌ विविध शन्‍्त- 
रष्ट्रीय गोष्ठियों (सभाश्नों में भाग लेने के लिए अपने भ्रधिकारियों को भेजती है और विदेशी 
प्रतिधियों को श्रपने यहां बुलाती है। इस प्रकार के अत्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विवरण यथा 
स्थात दिए गए हैं साथ ही परिक्षिष्ट 'च' में भी दिए गए हैं । 


संरचना एवं प्रशासन 


प्रपती भूमिका को साभर्थ्य के साथ निभाने भ्ौर अपने उद इयों को पुरभ्रसर तरीके 
से प्राप्त करते के लिए राष्ट्रीय शंक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के मोटे तौर पर 
पांच प्रमुख संघटक हैं : 


(क) सचिवालय जो समन्वय के कार्य करता है और प्रशासन की सुविधाएं 
जुदाता है। 


(ख) दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जिसमें श्रवेक विभाग/एकक हैं जो स्कूल 
शिक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण ज्रक्षणिक कार्यक्रमों के विकास के काम 
करते हे | 

(ग) श्रजमेर, भोपाल, भुवनेद्वर ग्रोर मैसूर के चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
जो ग्रध्यापकः शिक्षा के नवाचार कार्यक्रप्तों का विकास करते हैं प्रौर उन्हें 
चलाते हैं। 

(घ) दिल्‍ली स्थित शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र जिसे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का 
दर्जा मिला हुआ है और जो दूर से शिक्षा देने की प्रणालियों तथा श्रन्य 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से सम्बद्ध है । 

(ड) राज्यों के मुख्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सलाहकारों के कायलिय जो राज्यों के 
शिक्षा विभागों श्रौर संस्थाओं के साथ सम्पर्क सूत्र बनाए रखते हैं । 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान झौर प्रशिक्षण परिषद्‌ का सगठतात्मक ढांचा चार्ट ॥ में 
दिया गया है । परिषद्‌ के लिए निर्णय लेने की जो कार्य प्रणाली' है उसके अन्तगंत अनेक 
समितियां आती हैं (चार्ट 2) | सर्वोच्च तिकाय परिपद्‌ है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा 
मन्त्री हैं। उपाध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा राज्य मन्त्री हैं भलर सभी राज्यों (केन्द्र शासित प्रदेशों के 
शिक्षा मन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 
के सचिव, हरक्षेत्र के विश्वविद्यालयों से चार उप-कुलपंति श्रोर विर्यात शिक्षक एवं 
शिक्षाविद इसके सदस्प हैं। परिषद्‌ के सदस्यों की सूची परिदिष्ट ग। में दी गई है । 
परिषद्‌ की बैठक वर्ष में कम से कम एक वार ग्रवश्य होती है । 


राष्ट्रीय शक्षिक भ्रनुसंधान भर प्रशिक्षण परिषद्‌ का प्रशासन एक लघु शासी निक्राय 
द्वारा होता है जिसे कार्यकारी समिति कहते हैं। यह समिति झनेक स्थायी समितियों और 
कार्यक्रम सलाहकार समिति के माध्यम से अपने कार्य करती है। विभिन्‍न समितियों के 
सदस्यों की सूचियां परिशिष्ट ग-2, ग-3, ग-4, ग-5 ओर ग-6 में दी गई हैं | इत समितियों 
द्वारा वर्ष के दोरान लिए गए महत्वपूर्ण नि्णंय परिद्िष्ट घ-।, घ-2 और घ-3 में दिए 
गए हैं । 

परिषद्‌ के सभी कार्यक्रमों की देखभाल और विभिन्‍न कार्यक्रमों के लिए मार्गे-दर्शी 
रेखाओं एवं प्राथमिकताओों का निर्धारण करने के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति है जो 
एक शैक्षणिक निकाय है। कार्यक्रम सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित मार्ग-द्शन को ध्यान 
में रख कर ही अन्य विभिन्‍्त समितियों और मण्डलों द्वारा परिषद्‌ के कार्यक्रमों पर विचार 
किया जाता है। सर्व प्रथम विचार तथा श्रनुमोदन कार्य राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के प्रत्येक 
विभाग/एकक के विभागीय सलाहकार मण्डल को करना होता है । परिषद्‌ के भ्रन्तविभागीय 
तभन्वय' के प्रयोजन से अनुमोदन के द्वितीय स्तर पर, उसे शैक्षणिक समिति/समस्वय 
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बांर-] 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की संरचना 


| 


संचिवालय 


| 


स्थापना प्रनुभाग 
कार्यक्रम अनुभाग 
भर्ती ग्रनुभाग 
क्षे० शि० मे० 
एकक 
परिसर एवं कल्याण 
अनुभाग 
समिति एवं संसद 
अनुभाग 
सामान्य अनुभाग 
क्रय ग्रनु भाग 
चौरसी (संतकता) 
जन सम्पक 





कण 


लेखा शाखा 


रा० द्व० श्र० और प्र० प० 


। 


क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय 
गजमेर 
भोपाल 
भूतनेश्व र 
मंसूर में स्थित 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 


(शक्ष/क विभाग) 
स्कूल शिक्षा विभाग 


विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 


सामाजिक विज्ञान एवं 
मानविकी शिक्षा विभाग 

ग्रध्यापक शिक्षा विभाग 

दैक्षिक मनोविज्ञान एवं 
शिक्षान्म्राधार विभाग 


(सेवा/उत्प'दन विभाग) 


पाद्यपुस्तक विभाग 


शिक्षण साधन विभाग 


प्रकाशन विभाग 


कार्यशाला (वर्कशाप) 


विभाग 


संघटक एकक 


दक्षिक क्षेत्रीय सलाहकार 
प्रोद्योगिकी के कार्यालय 
केन्द्र ग्रगरतला 


ग्रहमदाबाद 
इम्फाल 
इलाहाबाद 
कलकत्ता 
गौहारी 
चण्डी गढ़ 
जयपुर 
त्रिवेन्द्रम 
क्ल्ली 
पटता 

पुर 
बंगलौर 
भोपात्र 
भवनेदवर 
मद्रास 
श्रीनगर 
हैदराबाद 





(एकक/प्रकोष्ठ) 
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक 
सर्वेक्षण एवं भ्राधार सामग्री 

प्रक्रि] एकक 
नीति, नियोजन एवं मृल्यांकन 

एकक 

पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक 
शिक्षा व्यवसायीकरण एकक 
परीक्षा मुधार एकक 
परीक्षा ग्रनतुसंधान एकक 
प्राथमिक पाठ्यचर्या 

विकास प्रकोष्ठ 
पत्रिका प्रकोष्ठ 


नोट : क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यात्षयों के पतों के लिए परिशिष्ट स्व देखिए ! 


चाटे-2 


राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और प्रश्षिक्षण परिषद्‌ की कार्यविधि 


। 
स्थायी समिति 


| 
स्थापना वित्त 


परिषद्‌ 


कायकारी समिति 


कार्यक्रम सलाहकार समित्ति 


&...._____4६३००००. 
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भवन और क्षें० शि० म०/शै० प्रो० के० 


समिति समिति निर्माण की | 
समिति प्रबन्ध समितियां | 
न 
म हु ट 
विभागीय समत्वय समन्वय शक्षणिक शक्षिक अनुसंधान 
सलाहकार समिति समिति समित्ति ग्रौर नवाचार 
मण्डल (क्षेत्रीय. (क्षेग्शि०्म० | समिति (एरिक) 
सलाहकारों के लिए) | | 
के लिए) कराए 
क्षैे० शि० म० रा० शि० सं० विभागीय 
के कार्यक्रम सलाहकार मण्डल 


समिति/शैक्षिक भ्रमुसंधान भ्ौर नवाचार समिति जांचती है। श्रनुसंघान कार्यत्रमों की जांच 
शैक्षिक प्नुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) करती है। यही समिति बाहर से भ्राप्त 
अनुसंधान प्रस्तावों तथा परिषद्‌ के अपने प्रनुसंधान प्रस्तावों को वित्तीय सहायता के लिए 
स्वीकृत करती है ! राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के दक्षणिक विभागों के कार्यक्रमों पर डीन 
(शैक्षणिक) की अध्यक्षता में शैक्षणिक समिति विचार करती है और सेवा/उत्पादन विभागों 
के कार्यक्रमों पर डीम (समस्वय) की प्रध्यक्षता में समख्वय समिति विचार करती है । 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के लिए भी एक समन्वय समिति है जिसके भ्रध्यक्ष डीन 
(शैक्षणिक) हैं। प्रत्मेक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की एक प्रबन्ध समिति है जो कि अपने 
क्षेत्र की राज्य सरकार ग्रौर वहां के विश्वविद्यालयों के साथ धनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखती 
हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि इस तमिति के सदस्य होते हैं और क्षेत्रीय शिक्षा महा- 
विद्यालय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होता है, उप्के उपकुलपक्ति इसके ग्रध्यक्ष होते हैं । 

क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालयों के कार्यक्रमों के बारे में परिषद को सलाह देने के 
लिए एक सलाहकार मण्डल डीन (समन्वय) की अध्यक्षता में काम करता है। इस मण्डल 
में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं । राज्य स्तर पर एक सलाहकार समिति क्षेत्रीय 
सलाहकार को सलाह देती है । इस समिति के पश्रध्यक्ष सम्बद्ध राज्य के शिक्षा विभाग के 
सचिव होते हैं । 

वर्ष 4978-79 के दौरान परिषद्‌ के मुख्य कार्यकारी निम्नलिखित थे--- 


निवेशक : डा० शिव कुमार सित्र 
संयकत निदेशक : डा० भ्रतीर्ध नाथ बोस 
सच्तिव : श्री वी० प्रार० द्रवीड, प्राई० ए० एस०७ 


(0 प्रगस्त, 978 तक) 
श्री विनोद कुमार पण्डित, ग्राई० ए० एस० 


होत 

प्रईसंघान : डा० आर० सी० दास 
धक्षणक : डा० आर० सी० दास 
समन्वय ; डा० श्रतीन्द्र नाथ बोस 
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नई दिशाए 


पुणिद ते व५ |978-79 के दौरान 

प्रपने कार्यक्रमों की प्राथमिकता 
मुद्यतः पामाजिक महत्व भर समग्र 
प्राधिक विकास के राष्ट्रीय हिंत को 
धान में रखते हुए तय की। ये 
क्षायक्रम इन उहश्यों को दृष्टि में 
रखकर बताए गए--तबको शिक्षा के 
प्मान ग्वस़र, शिक्षा को भ्राषिक 
विकास से प्रनिष्ठ झुप ते जोड़ता, 
प्रारंभिक शिक्षा के उलबत को 
ग्राधार हुप में प्रहण कर समुदाय 
पिक्षा की व्यवस्था, जनतंत्या वेद्धि 
के नियंत्रण की बांझनीयता प्रौर 
नतिक मह्यों तथा राष्ट्रीय एकोकरण 
को बढ़ाने को प्रावश्यकता | 


प्रारंभिक शिक्षा के साव॑जनीकरण को दिशा में परिषद्‌ का प्रयास ऐसे कार्यक्रमों को 
विकसित करते का रहा, जो प्राबादी के उन शोषित वर्गों की सहायता करते हैं जो शिक्षा 
पे वंचित रहे हैं श्रोर जिल्‍्हें शिक्षा की सुविधाएं भ्रवश्य प्रदाद की जानी चाहिए चूंकि 
प्राथिक श्रोर स्तामाजिक कारण उत्हें श्रोपचारिक शिक्षा प्रणांली तक नहीं पहुंचने देते या 
शिक्षा पूरी करने के पहले ही उन्हें स्कूलों से छड़ा देते हैं, इसलिए उनकी शैक्षिक भ्रावश्यक- 
ताग्नों की पू्ति के लिए ग्रनौपचारिक शिक्षा को अपनात्ता जरूरी है । परिणामस्वरूप परिषद्‌ 
ते अनौपचारिक शिक्षा की विभिन्‍न विधियों में प्रयोग किए । ग्रामीण और पिछड़े इलाकों 
में, लड़कियों में श्रौर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में शिक्षा के उन्‍तयन के लिए 
बिशेध कार्यक्रमों के विकास पर विशेष बल' दिया गया | 

इस बात को ध्यात में रखकर कि ऐसे शक्षिक कार्यक्रमों के विकास्त की' जरूरत है 
जो विशेष वर्गों श्र विशेष क्षेत्रों की खास जरूरतों के लिए प्रासंगिक हैं, परिषद्‌ ने 
विकेन्द्रीकृत पाद्यक्रम प्रतिपादन का प्रायोगिक कार्यक्रम जारी रखा। प्रारम्भिक स्कूल 
शिक्षकों के सहयोग से प्रासंगिक पाठ्यक्रमीय सामग्री को विकसित करने के साथ-साथ 
परिषद्‌ ने एक ऐसा कार्यक्रम भी चलाया है जिसके प्रस्तगत संभावित शिक्षकों की सहायता 
ऐथी पाठ्य सामग्री के निर्माण में की जाती है जो क्षेत्रों और वर्गों के लिए विशिष्ट है और 
जिसे ग्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार से विकसित 
किए गए प्रधिगम के 'एपीसोड' प्रारंभिक रकूल के बच्चों के देनन्दित ग्रनुभवों से सम्बद्ध 
होते हैं । 

प्रारंभिक शिक्षा के उन्नयन के लिए समुदाय बो सहायता जरूरी होती है। इसीलिए 
समुदाय-शिक्षा के समुचित कार्यक्रमों के विकास की दिशा में परिषद्‌ ने भपने प्रयोग जारी 
रखे। इसका उर्श्य यहू है कि किसी विशेष क्षेत्र में ऐसी दोक्षिक सेवाएं उपलब्ध कराए 
रखना जो विभिन्‍न प्रायु वर्गों की विभिन्‍न दक्षिक भरावश्यकतामों की पृत्ति कर सकें | 


परिषद्‌ के सम्मुख़ विशेष प्राथमिकता बाला एक काम यह है कि ऐसे कार्यक्रमों का 
विकास किया जाए जो आथिक विकास के कार्य को शिक्षा के साथ घनिष्ठता और अधिफ 
प्रभाव से जोड़ सके । स्कूल पाठ्यक्रम के श्रतिवायं उपादान के रूप में सामाजिक रूप से 
उपयोगी उत्पादक कार्य के प्रवेश से सम्बद्ध कार्य जारी रहा । ग्रनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों 
में चलने वाला अनुदेशीय कार्यक्रम इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थियों में ऐसी 
कुशलताएं बढ़ाई जाएं जो उनकी वर्तमान आमदनी को तो बढ़ाएं ही, साथ ही समुदाय के 
न्धों में भी विविधता ला दें । एक क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में इस बात का प्रध्ययन 
किया गया है कि सेंकंडरी स्कूलों में 'सश्माजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कांय' के अ्रन्तर्गत 
एक प्रमुख गतिविधि के रूप में खाई जाने वाली खुम्बियों की खेती की क्या सम्भावनाएं हैं । 
इसी प्रकार परिषद्‌ के एक अन्य संघटक ने जुलाहों की शिक्षा को जारी' रखने के पाठ्यक्रम 
के विकास के लिए एक प्तामाजिक-प्राथिक सर्वेक्षण किया । 
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द्िक्षा के व्यवसायीकरण के क्षेत्र में परिषद्‌ ने अ्रनुसंघान भर विकास क्षार्य जारी 
रखा | विभिन्‍न व्यावसाथिक क्षेत्रों में को्सों के विकास के लिए इसने नर्सिंग कौंसिल ऑफ 
इण्डिया श्रोर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ ज॑सी अनेक संस्थाप्रों के साथ सहयोगी 
बोजनाए' बनाई । शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में समुचित चुताव के लिए छात्रों की मदद 
करने के वास्ते सेकण्डरी स्तर पर व्यावसायिक खोज के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया। 
सर्वेक्षण करने के लिए, विभिन्‍न व्यावसायिक क्षेत्रों में समुचित पाठ्यक्रमों का विकास करने 
के लिए, शिक्षकों के नवाचार प्रशिक्षण के लिए, और कार्यक्रमों की प्रभावान्विता की 
जाँच करने के लिए राज्यों को सहायता दी गई ! 

शक्षिक प्रक्रम में शिक्षक की महत्ता को समभते हुए परिषद्‌ ने स्कूल शिक्षकों की 
योग्यता को बढ़ाने की दिशा में पहले की तरह अपने प्रयास जारी रखे | परिषद्‌ ने राज्यों 
प्रौर उनके शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों को उनके अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के उच्च 
विकास में सहायता दी है। यहें सहायता विशेषकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ द्वारा 
बनाए गए ढाँचे के आधार पर दी गई है। श्रध्यापकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण के बृहूंद्‌ 
कार्यक्रमों के आयोजन में परिषद्‌ ने राज्य सरकारों श्रौर राज्य शिक्षा' संस्थानों आदि के 
साथ सहयोग किया । श्रध्यापक-शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किए जाने वाले 
प्रभावकारी उपायों की दिद्या में परिषद्‌ ते राज्य अध्यापक शिक्षा मंडलों की भी मदद की। 
रा० शै० ग्र० भौर प्र० प० द्वारा स्थापित अनवरत शिक्षा केन्द्रों ने शिक्षकों की व्यावसायिक 
प्रावश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों को जारी रखा। ये केन्द्र एक ऐसे तन्त्र की सुविधा प्रदान 
करते हैं जिससे शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण विकेन्द्रीकृत प्राधार पर किए जा सके। 
साथ ही वे अध्यापकों को इस बात के अवसर भी देते हैं कि केन्द्र में उपलब्ध शिक्षण- 
ग्रधिगम के साधनों की जरूरत पड़ने पर वे लाभ उठा सके । इस योजना की एक महत्वपूर्ण 
बात यह है कि खर्च को रा० शै० श्र० और प्र० प० तथा राज्य सरकारों के मध्य बराबर- 
बराबर बाँट लिया जाता है। इससे इस योजना में राज्य सरकारों की रुचि श्र प्रति- 
भागिता बराबर बनी रहती है । 


समीक्षाधीन बे में एक प्रमुख परिवतंन यह हुआ कि पाठ्यक्रम विकास का 
प्रभिगम बदल गया । यह बोध होने पर कि शिक्षा को सामाजिक, आधिक और सांस्कृतिक 
विकास का प्रमुख माध्यम बतना होगा तथा इसी के परिणामस्वरूप जीवन स्तर सुधरेगा, 
पाठ्यक्रम की परिकल्पना बदल गईं है। परिषद्‌ ते पाद्यक्रम को विभिन्‍न उन्ततिपरक 
विचारों के इदें-गिदं विकम्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद्‌ ने पाठ्यक्रम को 
बच्चे के परिवेश, उसके परिवार और उसके समुदाय से सम्बद्ध कर दिया है । 


प्रब नए पाठ्यक्रम में इस प्रकार के विषय झ्राते हैं--खेतों की सुधरी हुई उपज, 
गांवों में बिजली पहुंचाना, शहरों की गन्दी बस्तियाँ, लघु उद्योग- घन्धे, वन रोपण, भू- 
क्षरण, भूमि सुधार, जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा श्रादि | पाठ्यक्रम में इस बात पर जोर दिया 
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जाता है कि इस प्रकार के समस्या मूलक विषयों को बच्चे समझ सके प्रौर उनको तिपष्टाने 
की सामथ्यं ला सके | 

प्रमुख सामाजिक समस्याओं के बारे में रा० शे० झअ० और श्र० प० की चिता इन 
बातों से प्रकट होती है--जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा के बारे में सामग्री-निर्माण, आर्थिक 
गतिविधियों द्वारा उत्पादकता-वुद्धि की जरूरत, तथा विद्यार्थियों में तंतिक मूल्यों का 
प्रोत्साहन । छात्रों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों का गझ्रायोजन हुश्ना 
ताकि उनके मत मस्तिष्क में सांस्कृतिक विविधता के मध्य देश की एकता के भाव पनप 
सके | 

शैक्षिक कार्यक्रमों को कार्मान्वित करते की जिम्भेवारी मूलतः राज्य सरकारों की 
है । इसलिए राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों तथा राज्य शक्षिक झ्ननुसंघान श्रौर प्रशिक्षण 
परिषद्‌ एवं राज्य शिक्षा गस्थान जैसी राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ राष्ट्रीय परिषद्‌ 
ने स्कूल शिक्षा के सुधार के लिए महत्वपूर्ण शक्षणिक कार्यक्रमों के उन्तयत्त एवं कार्याववयन 
की दिशा में तहुयोग करना जारी रखा । इन कार्यक्रमों में इस प्रकार के विषय शामिल 
धे--पाठ्यक्रमों का सुधार, गअ्रध्यापकों भ्रौर प्रमुख जानकार कमंचारियों का प्रशिक्षण, उन्नत 
किए गए पाठ्यक्रम के संदर्भ में पाठय सामग्री का निर्माण भ्रादि । 

प्रधिगम के नए कौशलों के निर्माण की दिशा में परिषद्‌ ने अपने प्रयोग जारी रखें। 
परिषद्‌ का शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र शिक्षा के प्रचार-प्रसार के श्राधुनिक माध्यम खास कर 
दूर से शिक्षा प्रदान करने की प्रणालियों की सम्भावना की खोज करता रहा है । प्रधिक 
प्रभावकारी शिक्षण-प्रप्रिगम के सस्ते देशी शक्षणिक साधनों के निर्माण के लिए शिक्षण 
साधन विभाग ने राज्यों की सहायता की । विज्ञान शिक्षण की एक ऐसी वेकल्पिक और 
समाकलित प्रणाली ढूंढ ली गई है जिप्तें बच्चे के परिवेश में उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल 
किया जाता है। प्रत्य परिणामों के अलावा इससे यह पता चलता है कि प्रभावकारी 
विज्ञान शिक्षण के लिए मंहगी' प्रयोगशाला की ही जरूरत हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इस 
प्रणाली को बड़ी सफलता के साथ होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम में दिखाया गया है 
जिसे राष्ट्रीय परिषद्‌ ने सहायता दी है। इस परियोजना का उद्देश्य विद्याथियों को 
ग्रन्वेषणात्मक पद्धति से विज्ञान पढ़ाना है | इस परियोजना ते सोलह ग्राम-स्कूलों से शुरू 
कर श्रव पूरे होशंगाबाद जिले को श्रपने ग्रत्तगंत कर लिया है। टाटा इंस्टीच्यूट ऑँफ 
फंडामेंटल रिसचे, दिहली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय श्रनुदान भ्रायोग तथा राज्य के महा- 
विद्यालय जेसे प्रमुख संस्थान इस परियोजना में भाग ले रहे हैं । 


]2 


4 


पमाजोपपोगी उत्पादक कार्य भ्रोर 
शिक्षा का व्यवत्तायोकरण 


घृगागोपयोगी उत्पादक काय ग्रौर 


शिक्षा का व्यवसायौकरण स्कृत 
जिक्षो ग्रौर ग्राभिक विक्राप्त को 
परस्पर जोड़ने का कगे करते हैं। 
इसका उहृश्य विद्याधियों में ऐप्ती 
कुशलताएं बढ़ाता है जो प्राप्नाजिक 
रुप से संगत हैं ग्रोर जो बाद में 
पमजोपयोंगी तथा उत्मादक नागरिकों 
के निर्माण में सहायता करती हैं । 
इवर भाई पटेल समिति ने प्तिफा- 
रिश की है कि शिक्षा के सभी स्तरों 
पर पाठ्यक्रम में, महात्मा गांधी के 
गिक्षा दर में मंस्तुत समाजोपगोगी 
उत्पादक काय को महत्वपूर्ण दर्जा 
देना' धाहिए प्रोर गहां तक सम्भव 
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हो, सस्‍्कलों के विभिन्‍न विषयों की पाठय सामग्री को उससे सम्बद्ध होना वाहिए। इस 
कार्यक्रम की एक उल्लेखतीय विशेषता यह है कि यह शिक्षार्थी श्रौर समुदाय की मूल भ्राव- 
इयकताओं को स्कूल की गतिविधियों से सम्बद्ध करती है। इसका उहे इय बच्चे को काम 
की दुनिया से परिचित कराना और उसे अ्रकेले या सामूहिक रूप से हाथ के काम करना 
सिखाना है । इसके द्वारा बच्चों में श्रम का ग्रादर बढ़ेगा और अपने परों पर खड़े होने और 
सहयोग करने जसे वांछित सामाजिक मूल्य उनमें पतपेंगे । 


समीक्षाधीन वर्ष में, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का एक साडइल पाठ्यक्रम बनाने 
के लिए और पाठ्यक्रम बताने की विधि तथा परिकल्पनाश्ं के स्पष्टीकरण के लिए एवं 
विभिन्‍न गतिविधियों के श्रायोजन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, कई कार्यशालाओं 
गौर प्रशिक्षण कोर्मों का प्रायोगन किया गया। कार्यक्रम का स्तर निरूपित करने के लिए 
चुने गए स्कूलों में एक अध्ययन भी किया गया । 


शैक्षिक सुधार की एक ग्रनिवार्थ विशेपता शिक्षा का व्यवसाधीकरण है | यदि हायर 
सेकण्डरी शिक्षा को सामाजिक रूप से संगत और झ्ाथिक रूप से विद्यार्थी के लिए सार्थक 
बनता है तो इसे राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों में समाकलित होता पड़ेगा । राष्ट्रीय विकास के 
लक्ष्यों में प्रन्य बातों के साथ बेरोजगारी और नीम बेरोजगारी की समाप्ति, ग्रामोत्थान की 
सुविधाएं श्रौर घरेलू व छोटे उद्योगों को प्रोत्साहुन शामिल है। समुदाय के सीधे उपयोग 
की कुशलताश्ों में विद्यार्थी को प्रशिक्षित करके, व्यवसायीकरण का कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास 
के महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है । 


परिकल्पताओं के स्पष्टीकरण के लिए, समुचित पाठ्यक्रमीय श्रौर प्रनुदेशीय सामग्री 
के विकास के लिए झौर शिक्षकों तथा प्रशासकों के नवाचार के लिए अनेक कार्यक्रम इस 
वर्ष के दौरान प्रायोजित किए गए । कृषि, उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा जैसे विविध क्षेत्रों में 
84 कोर्सों की जरूरत महसूस की गई जिनके माध्यम से व्यवसायीकरण कार्यक्रम मध्यवर्ती 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकता है । 


विशेषज्ञों के सहयोग से रा० शै० भ्र० शरौर प्र० १० द्वारा व्यवसायीकरण पर बनाए 
गए प्रपत्र में जोरदार सिफारिश की गई है कि व्यवसाय सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों का 
नियोजन रोजगार की सम्भावनाग्रों की ग्राधार सामग्री के प्राधार पर होगा । इसीलिए 
'शिक्षा के व्यवसायीकरण एकक' की एक प्रमुख जिम्मेवारी रॉज्यों को उनके कार्मेक्रम 
तियोजित करते में सहायता देने के लिए माडल सर्वेक्षण कराने की है | कृषि, वाणिज्य, 
उद्योग, स्वास्थ्य ग्रौर गृह विज्ञान के क्षेत्रों में व्यवसाग की सम्भावनाञ्रों का एक पअ्रध्ययन 
ग्रानक्ष प्रदेश में किया गया था। इस श्रध्ययत की रिपोर्ट श्रौर सिफारिश राज्य सरकार 
को भेज दी गई थीं। यह परियोजना समुचित व्यवसायों कौ पहचान में राज्य की मदद 
करने के लिए ली गई थी ताकि सेकण्डरी' के बाद के स्तर पर व्यावश्तायिक कार्यक्रम छुरू 
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किया जा सके । पाठ्यक्रमों को बनाने के लिए राज्य ने समितियां शठित कर ली हैं ताकि 
गैक्षणिक सत्र 4979-80 के दौरान ही नए कार्यक्रम छुरू किए जा सकें । 

चुने गए हायर सेकण्डरी स्कूलों |जूनियर कालेजों /कालेजों में शेक्षिक सत्र 977-78 
के दौरान कर्नाटक श्रौर गुजरात ने व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किए। कर्नाटक ने 2॥ 
व्यवसायिक कोर चने और १3 चुने हुए जूनियर कालेजों में 030 छात्रों को भर्ती 
किया । जबकि गुजरात ने 30 संस्थाग्रों में 3000 छात्र मुख्यतः वाणिज्य और गृह विज्ञान 
के कोर्सो में भर्ती किए | कर्नाटक के सभी कोस दो वर्षों तक चलने वाले हैं, जबकि गुजरात 
के कोर्स एक से तीन वर्षों तक चलेंगे। शिक्षा के व्यवप्तायीकरण एकक ने इन दो राज्यों 
में मूल्यांकन अ्रध्ययत्त इसलिए किए थे ताकि ये राज्य श्रपने संस्थानों द्वारा श्रतुमूत 
कठिनाइयों को समझ सके शौर उन कठिनाइयों से पार पाते के रास्ते ढूंढ़ सकें | कर्नाटक में 
दो मूल्यांकन श्र गुजरात में एक मूल्यांकन पूरा किया जा चुका है । इन मूल्यांकन पश्रध्य- 
पतों की रिपोर्ट और एकक की टिप्पणियाँ सम्बद्ध राज्यों को तथा भारत सरकार के 
शिक्षा मंत्रालय को भेजी गई थीं। स्थिति को सुधारने के लिए कर्ताटक ने कई कदम उठा 
लिए हैं और भ्राशा की जाती है कि कोर्सों को और भी ग्राकषंक बनाने के लिए 
भ्रगलि सत्र में ये राज्य नए कदम' उठायेंगे। 

इस वर्ष के दौरान कई परिसंवाद प्रायोजित किए गए | 

गोजना झ्रायोग के श्राग्रह पर शिक्षा के व्यवसायीकरण विषय पर दिल्ली में एक 
दो-दिवसीय परिसंवाद प्रायोजित किया गया जिसमें विभिन्‍न राज्यों के 40 व्यक्तियों ने 
भाग लिया । परिसंबाद में व्यवसायीकरण की सामान्य विचारधारा, उसकी प्रकृति, जिन 
राज्यों में व्यावसायिक कार्यत्रम शुरू किए जा चुके हैं उनके सामने प्राने वाली कठिनाइयों 
श्रोर इप्त परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के तरीकों पर विचार-विमश हुभ्ा । 


कर्ताटक में तीत दिनों का एक परिसंवाद राज्य के व्यवसाय संम्बन्धी संस्थानों के 
ग्रागे आने वाली समस्याश्रों पर विचार विमर्श करते के लिए प्रायोजित किया गया । इस 
परिसंवाद में जूनियर कालेजों के चालीस भ्रध्यक्षों श्रौर व्यवसाय संबंधी कोर्स पढ़ाने वाले 
शिक्षकों ने भाग लिया | इस परिसंवाद की एंक प्रमुख विद्येषता यह थी कि इसमें राज्य के 
भविष्य के नियोजकों द्वारा विशेष वार्ताएं दी गई' जिनमें कई समस्याभ्रों की समीक्षा की 
गई । इन समस्याञ्रों के विषय थे--कोर्से की कमियाँ, को के व्यावहारिक पक्ष का सुधार, 
नौकरियों के अवसर और व्यवसाय संबंधी शिक्षा पाने वाले छात्रों को नियुक्त करने के लिए 
सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य । विचार-विमर्श से पता चला कि जिन लोगों के पास 
सद्दी किस्म की शिक्षा और प्रशिक्षण हैं, उत्के लिए नौकरियों के सुझंवसर अ्रवश्यमेव हैं। 
यह भी पता' चला कि सम्पूर्ण पाद्यक्रप्तों को इस प्रकार से नि्नित करने कौ झावश्यकता 
है कि नियोजन कौ पूर्ति शैक्षणिक विषयवस्तु को नष्ट किए बिना ही हो सके । यह बात भी 
प्रकाश में प्राई कि यदि,कुछ प्रशासनिक रुकावटों को दूर कर दिया जाए, तो कोर्सो के लिए 


प्रपना समर्थन देने में नियोजकों को खुशी होगी | 


उत्तर प्रदेश में रा० ह० ० प्रौर प्र० प% के क्षेत्रीय सलाहकार के श्राग्नह पर 
'शिक्षा के व्यावसायीकरण' पर एक परिसंवाद प्रायोजित किया गया जिसमें 30 लोगों ने 
भांग लिया। भाग लेने बालों में भृतपूर्व उपकुलपति, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राज्य 
प्रसेम्बली के सदस्य, शिक्षकों की यूनियनों के नेता प्रौर राज्य भ्रधिकारी शामिल 
पे। इसमें एक दिलचस्प श्रनुभव यह रहा कि राष्ट्रीय परिषद्‌ और भ्रखबारों के प्रचार के 
बावजूद प्रतिभागियों को व्यवसायीकरण के बारे में सही जानकारी नहीं थी, बल्कि उतकी 
परिकल्पना कुछ और ही थी | उन लोगों को देदा के श्राथिक विकास की भ्राज की परिस्थिति 
में व्यवसायौकरण की भ्रावव्यकता के बारे में कायल करवा पाना सचमुच ही बहुत कठिन था। 
कार्यानवयत्र के निमित्त सरकार के पास भेजने के लिए एक व्यापक रिपोर्ट तेयार की गई । 


वर्ष के दौरान एक श्रत्य प्रमुख गतिविधि थी--कमंचारीगण के लिए नवाचार 
प्रशिक्षष। तमिलनाडु सरकार के प्राग्रह पर छः नवाचार कार्यक्रमों का श्रायोजन हुआा। 
हर कार्यक्रम में 50 संस्था-प्रध्यक्षीं ने भाग लिया। ये कार्यक्रम कोयम्बट्र, तिरुचिरापलली, 
रामताधपुरम, कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली भ्रौर तंजावूर में किए गए । इनका उहंश्य उन 
स्कूलों की विविध समस्याओं को समभना था, जिन्होंने व्यवत्तायीकरण के कार्यक्रम चला 
रखे हैं । ये समस्याएं हैं-. प्रंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, पर्याप्त उपकरण श्रौर 
समुचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था, पाठ्यचर्या की अच्छाइया-बुराइयां, नियुक्ति की 
परेशानियां, नौकरियों के ग्रवस॒र और प्रशासनिक समस्याएं । यह पाया गया कि अधिकांश 
हेडमास्टरों को व्यवसायीकरण कार्यक्रमों के बारे में बहुत कम पता था और कइयों का विचार 
था कि व्यवसाय सम्बंधी कोर्सों को चलाने के लिए भ्रलग ही सकल बनाए जाने चाहिए | 
एक दिलचस्प प्रक्षण यह था कि कोर्सों को शहरी केन्द्रों कौ ग्रपेक्षा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा 
सफलता के साथ चलाया जा रहा है | विक्षाप्त की एजेंसियों का सहयोग वहाँ शहरों और 
कस्बों की अपेक्षा ज्यादा आसानी से मिल रहा था | 


जिलों का शक्षिक सर्वेक्षण करने के लिए तियुक्त भ्रधिकारियों का नवाचार कार्यक्रम 
तमिलनाड्‌, त्रिपुरा श्ौर हरियाणा में किया गया। तमिलनाहु का कार्यक्रम मद्रास 
में प्रायोजित किया गया जिसमें 40 भ्रधिकारियों ने भांग लिया जिनमें मुख्य 
गक्षिक भ्रधिकारी भी थे। इसी तरह का एक कार्यत्रम भ्रगरतला में श्रौर एक गुड़गाँव 
(हरियाणा) में भी हुमआ। इन नवाचार कार्यक्रमों का प्रमुख उदृद्य सर्वेक्षण 
प्रधिकारियों को 'शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक” द्वारा तेयार की गई प्रदनावलियों का 
इस्तेमाल सिखाता और आधार सामग्री एकत्र करने कौ विधियों में प्रवीण करना था । 
परिणामस्वरूप तमिलनाडु ने छ: जिलों में, त्रिपुरा ने एक जिले में भ्रौर हरियाणा ने दो 
जिलों में सर्वक्षण कार्य पूरा कर लिया है। 
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पाठ्यक्रम श्रोर 
पाठ्यपुस्तक 


दि विक्षा को सामाजिक दृष्टि का 
एवं उत प्रनिंवाय समान मूल्यों 

का स्रोत होना है, जो विविधता से भरे 
ग्रश्मात समाज को एक बताए रखते 
हैं, तो जनता की आवश्यकताओं ग्रोर 
प्राकांक्षात्रों को पूरा करे को दृष्ि 
से विकपित किया गया पाठ्यक्रम 
बहुत जहरी हैं। इसलिए इस बात 
में ग्राइचय नहीं होगा! घाहिए कि इस 
वर्ष के दौरान परिषद्‌ का खास जोर 
नई शिक्षा प्रणाती के लिए पाठयक्रा- 
विकास, पाठ्यृत्तकों का निर्माण 
तथा सम्बन्धित प्षामग्री के क्षेत्र की 
प्रोर ही रहा। पाठ्यक्रम-विकास के 
लिए किए गए परिषद के कार्यों दी 
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पुष्टि इन पश्रकादनों से होती है-.'एजुकेशनल भ्राब्जेक्टिव्ज एट दि प्राइमरी स्टेज--ए 
डेवेलपरमेंटल एप्रोच' और “इफेक्टिव यूज आफ स्कूल करीक्यूलम' । ("प्राथमिक स्तर पर 
शंक्षिक लक्ष्य---एक विकासात्मक दृष्टि' श्लौर 'स्कूल-पाठयक्रम का प्रभावी उपयोग ) 


शैक्षिक लक्ष्यों बाली पुस्तक प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उन विकासात्मक उदँ हयों 
की विस्तृत सूची प्रस्तुत करती है जिम्हें काम शुरू करने के पहले द्षिक्षकों को भली प्रकार 
हृदयंगम कर लेना चाहिए । शिक्षक के उपयोग के लिए इसमें एक नमूने का विश्लेषण भी 
दिया गया है जिससे इन उद शयों के संक्ष्म में पाठ्यक्रम का वैचारिक विइलेषण किया जा 
सके । इस पुस्तक से यह भ्रपेक्षा है कि यह शिक्षक को यह समभने में मदद करेगी कि 
स्कूल पाठ्यचर्या (जिसे अ्रमवद पाठ्यक्रम प्मऋ लिया जाता हैं) प्राथमिक स्तर पर 
प्रमुख विकासात्मक उद इयों की प्राप्ति में समुचित रूप से सहायक नहीं होती । इसलिए 
शिक्षक को सकल की और स्कूल के बाहर की गतिविधियों द्वारा विभिन्‍न उहू यों की प्राप्ति 
के लिए बच्चे को और अधिक ग्रप्रिगम-अनुभव कराने पड़ सकते हैं । 


'स्कूल पाद्यक्रम का प्रभावी उपयोग का निर्माण एक परियोजना द्वारा हुप्रा 
जिसे परिषद्‌ का स्कूल शिक्षा विभाग चला रहा था। परियोजना का उद् श्य शिक्षकों की 
प्रभावकारिता को सुधारता था। इस दृष्िद में शिक्षा के उहँदयों के संदर्भ में पाठपक्रम 
का वैचारिक विश्लेषण, शिक्षण अधिगम की नीतियों का विकास और विभिन्‍न विषयों को 
पढ़ाने के लिए शिक्षण कौशल शामिल था। पाद्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अवधारक के रूप 
में बच्चे के विकास की विभिन्न स्थितियों में उसकी प्रकृति का महत्व रेखांकित किया गया । 
इसी प्रकार इस बात की बांछनीयता पर भी जोर दिया गया कि पाठ्यक्रम को बच्चे 
के परिवेश श्ौरु समुदाय के इर्द-गिर्द ही होना चाहिए। परियोजना में यह भी शामिल 
था--कक्षा की श्रोर उसके बाहर की गतिविधियों का प्रेक्षण, पाठ्यक्रम का वेचारिक 
विश्लेषण, बच्चे का भ्रध्ययत्त और शिक्षकों के उपयोग की समुचित पुस्तकों का तिर्माण। 
इस काये में दो विभाग लगे थे-- (क) सामाजिक विज्ञान शौर मानविकी शिक्षा विभाग, 
तथा (ख़) विज्ञान एवं गणित दिक्षा विभाग | वर्ष 4978-79 के दौरान उनके द्वारा किए 
गए कायें का विवरण नीचे दिया जा रहा है । 


सामाजिक विज्ञान 


सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के 
विकास भौर निम्नलिखित विषयों में शिक्षण-सामग्री के निर्माण में उल्लेखनीय कार्य किया 
है; इतिहास, भूगोल, नांगरिकशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, सामा- 
जिक भ्रध्ययन, हिन्दी (मातृ भाषा श्र द्वितीय भाषा के रुप में), श्रंग्रेजी, संस्कृत, ललित 
कलाएं, तेतिकता और योग । स्कूल शिक्षण से सीधे संबंधित पाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों के श्रलावा 
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विभाग ने पाठ्यपुस्तकों में देने के लिए जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा, (स्त्रियों कौ रिथति तथा 
नेतिक और ग्राध्यात्मिक मूल्यों पर पाठ्य सामग्री विकसित की है । 


विद्यार्थोयों के लिए सहायक पुस्तकों और अभ्यास पुस्तकों तथा शिक्षकों के लिए 
हैंड बुक्स, गाइड बुक्स, सो बुक्स श्रौर विभिन्‍न विषयों में रीडिग्स आदि के निर्माण में भी 
विभाग लगा रहा । 


जुलाई 4978 में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी में इस प्रइ्त पर विचार-विमर्श 
हुआ कि पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा पर पाठ्य सामग्री किस प्रकार दी जाए । 
इस का्यंगोष्ठी में शिक्षाविदों, समाज विज्ञानियों और जनसंख्या-वृद्धि की शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण के क्षेत्रों के फील्ड बक्से ने भाग जिया | जनसंरुया वृद्धि की शिक्षा पर एक सोसे 
बुक विकसित की गई । इसमें पांच भाग हैं जिनमें इन विषयों को लिया गया है-- जनसंख्या 
विस्फोट और उसके विविध पक्ष, जनसंणझया वृद्धि की शिक्षा के कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने के तरीके, पिभिन्‍न स्कूली विपयों के माध्यम से जनसख्या वृद्धि की शिक्षा का शिक्षण, 
जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा की जनसांख्यिकीय रूपरेखा, संदर्भ ग्रत्थ सूची और पारिभाषिक 
शब्दों की सूची । 


गांधीचादी जीवन मूल्यों के प्रसार के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में कौन सी सामग्री दी 
जाए यह तय करते के लिए बने एक कार्यकारी दल की तीन बेठक हुईं जिनमें गांधीवादी 
जीवन मूल्यों की सूची तेयार की गई और उसे पाठ्यक्रम में देने योग्य बनाया गया । 
गांधीवादी जीवन मूल्यों के संदर्भ में बतमात स्कूल पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के विश्लेषण 
का काम भी शुरू किया गया। कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट तेयार कर रहा है जिसमें 
ग्रांत्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की वतंमात स्कूल पाठ्यचर्या और 
पाद्यपुस्तकों का गांधीवादी' जीवन मूल्यों के संदर्भ में विस्लेषण दिया जाएगा । स्कूली छात्रों 
की दृष्टि से गांधी लिखित साहित्य की ग्रन्थ सूची और गांधी पर लिखित पुस्तकों की 
सूची भी त॑यार हो रही' है । 


विभाग का ध्यान इस बात की शोर भी गया है कि छात्रों में नतिक और आध्या- 
हल्मिक मूल्यों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । कार्यकारी दल की एक बैठक नैतिक शऔौर 
ग्राध्यात्मिक शिक्षा के लिए जूलाई 4978 में ञ्रायोजित की गई । इस महत्वपूर्ण शैक्षिक 
समस्या, विशेषकर इन मूल्यों की श्राधुनिक जगत में संगति पर विभिन्‍त समितियों और 
श्रायोगों की सिफारिशों पर कार्यकारी दल के सदस्यों ने विचार-विभर्ण किए । कार्यकारी 
दल ने प्िफारिश की कि छोटे बच्चों के मन में नैतिक झोर भ्राध्यात्मिक मूल्यों को बैठाने 
के लिए रा० दशै० श्र० और प्र० प० को ऐप्ती सहायक पुछतकों का निर्माण करना चाहिए 
जो इस दिशा में सहायक हों | ऐसी पुस्तकों के निर्माण का काय शुरू कर दिया गया है | 
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विज्ञान और गणित 


सकल शिक्षा की नई पद्धति के प्नुस्तार विज्ञान प्रौर गणित की पाद्यपुस्त को के 
प्रकाशन को अन्तिम रूप देने के कार्य पर ही विज्ञात और गणित शिक्षा विभाग का प्रमुख 
जोर इस वर्ष के दौरान रहा। एक प्रमुख कार्यकलाप कक्षा [>( के लिए विज्ञान की एक 
ही पुस्तक विकप्तित करने का था। यह पुस्तक ईईवर भाई जे० पटेल समिति की 
सिफारिशों के अ्रनुसार सेकडरी स्तर (विज्ञात विकल्ए 4) पर विज्ञान के संश्लिष्ट कोर्स पर 
प्राधारित है । 

सेकंण्डरी विज्ञान परियोजना पर होने वाला काम जारी रहा। इस परियोजता' के 
प्रन्तगंत कक्षा [( - 2 में कार्यकलाप ग्रभिमुख शिक्षण होना है जिसमें शिक्षकों के लिए 
नियशेत प्रयोग तथा बच्चों के लिए प्रयोगशाला के कार्यकल्राप, घरों पर किए जाने वाज्ते 
कार्यकलाप शोर पूरक पठन स्रामप्री शामिल है। कक्षा [ के लिए झ्रावदयक सामग्री एक 
कार्य गोष्ठी में शिक्षकों और साधन प्रयुक्त व्यवितयों द्वारा विकप्तित की गई थी जिसे 
विभाग में सुधारा गया। इस सामग्री को नौ स्कूलों में जांचा जा रहा है। इन स्कूलों से 
निरन्तर सम्पक बनाए रखा गया और कार्यान्वयन भें होने वाली कठिनाइयों भर उन्हें दूर 
करने के उपायों पर शिक्षकों से विचार-विमर्श किया गया । कक्षा [>( के लिए बनी सामग्री 
इतनी सुधरी हुई होगी कि उसे हिन्दी और म्रंग्रेजी दोनों भाषाश्रों में निकालना सम्भव 
होगा ताकि उसका परीक्षण और भी ग्रधिक सकलों में हो सके । 

वर्ष के दौरान सामाजिक विज्ञानों, भाषाओं, विज्ञान श्रौर गणित में प्रकाशित 
पाठ्यपुस्तकों भर सहायक पुस्तकों की सूची परिशिष्ठ छ में दी गई है ! 

प्राथमिक स्कूलों में पोषण /स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरणीय स्वच्छता की प्रग्रगामी 
योजना के कार्यान्वयन का काम भी विभाग ने जारी रखा। यह परियोजना कलकत्ता, 
कोयम्बटूर, जबलपुर, बड़ौदा और लुधियाना के क्षेत्रीय केन्द्रों में चालू है। हर केन्द्र ने 
अपने यहां की क्षेत्रीय भाषा में एक शिक्षण पकेज बनाया है जिसमें छात्रों के लिए पाठ्यचर्या, 
पाठ्य सामग्री (कक्षा [| से / तक के लिए) और शिक्षक-प्रशिक्षण स्कूलों के लिए शिक्षक 
संदर्शिका, शिक्षण के साधन, पराद्यचर्या भौर शिक्षकों तथा अभिभावकों के लिए सन्दर्भ 
सामग्री गामिल है। यह कार्यक्रम शिक्षक-प्रशिक्षकों, पय॑वेक्षकों और प्राथमिक स्कलों के 
शिक्षकों के नवाचार के बाद प्रयोगात्मक स्कूलों में शुरू किया गया था। सर्वेक्षण श्लौर 
प्रनुभवों के बाद यह शिक्षण पंकेज सुधार कर दुबारा बनाया गया है । 


वेज्ञानिक रुचि के विभिन्‍न विषयों पर सहायक पुस्तकें तैयार करने का काम भी 
विभाग ते किया । 
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प्रध्यापक शिक्षा : 
प्रशिक्षण ग्रोर नवाचार 


० शिक्षा का सुधार रा 

गे प्र० भर ॥० १४ का एक 
प्रमुख काये रहता श्राया है। जिन 
तीन दिशात्रों में यह का होता रहा 


है, वे है-पध्यापत्ों की सेवा 


प्ोर सेवा कालीन शिक्षा की बे 
परिवतनकारी क्रा्यत्रम जो क्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालयों के माध्यम मे 
होता है, प्रधापक थिक्षा की समर 
पयाग्नों का प्रनुप्तवात ्रौर बतेमान 
पंस्थाप्रों के ग्रध्यापक शिक्षा के कार्े- 
क््मों में सुधार लाने के लिए राज्य 
मरकारों के प्राप सहयोग । ढं्ष 
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978-79 के दोरान जो मुख्य कार्यकलाप शुरू किए गए, उन्हें नीचे दिया जा 
रहा है : 


सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम 


प्ेवापूर्व भ्रध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम क्षेत्रीय छ्तर पर अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल 
प्रौर मंसर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में ग्रायोजित होते रहे। इन महाविद्यालयों 
में निम्नलिखित कोस चलते हैं ! 


विज्ञान तथा कलाप्रों में च्रार-वर्षोष कोच 


चूंकि इन महाविद्यालयों में जुलाई 976 से ही चार-वर्षीय कोस समाप्त कर 
दिए गए थे, इसलिए केवल अंतिम वर्षीय कोर्स ही चलाए गए | केबल मंसूर में विज्ञान 
का चार-वर्षीय कोर्स चल रहा है । इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेने बालों की संख्या 
978-79 के दोरान इस प्रकार है : 


प्रमेर बी. एससी. बी. एड. (फाइनल वर्ष) 
भोपाल बी. एससी, बी. एड. (फाइलल वेष॑) 
भूवनेश्वर बी. एससी. बी. एड. (फाइनल वर्ष) 
मुवनेदवर बी. ए. बी, एड. (फाइनल वर्ष) द 

मंसूर वी, ए. बी. एड. (फाइनल वर्ष ) 


भेसूर बी. एससी. बी. एड. (चार वर्षीय कोसे ) 


एक वर्षोष धो, एड. कोर्स 


सभी क्षेत्रीय महाविद्यालय विभिन्‍त विषयों में एक-वर्षीय बी. एड, कोस चलाते हैं 
जिसमें कोई भी स्नातक प्रवेश ले सकता है । हालांकि इस कोर्स की अवधि वही है जो 
देश के अन्य भागों में प्रचलित है, फिर भी क्षेत्रीय महाविद्यालयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की 
कुछ प्रपतती ही नवीनता और प्रायोगिकता वाली विशेषताएं हें। उदाहरण के लिए शिक्षण 
प्रभ्यास की विधि के रूप में लम्बी भ्रवधि वाली इंटनंशिप, आंतरिक मूल्यांकन और समा- 
कलित कटेट-कम-मेयड को । प्रश्िक्षाथियों को कार्य-अनुभव और समाजोपयोगी उत्पादक 
कांये जसे क्षेत्रों में भी तवाचार से युक्त किया जाता है। सन्‌ 4977-78 से प्रारम्भिक 
शिक्षा पर एक विद्येषीकृत बी. एड. कोस शुरू किया गया है। 


206 


विभिन्‍न कोर्सों में प्रवेश लेने वालों की संख्या नीचे दी जा रही है 








प्रजमेर भोपाल मुबतेदवर मंतर 
. विज्ञान ।4 69 443 92 
भाषाएं 59 77 72 --- 
वाणिज्य 39 32 ।5 +-- 
कृषि 8 5 न ना+ 
बी. एड. 
(प्रारम्भिक) -- 39 कि 8 
320 222 200 40 
एम, एड. को 


प्रजमेर, भोपाल तथा भुवनेद्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय एम, एड. की 
उपाधि के लिए एक एक-वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्स शिक्षा विषय में चलाते हैं। अलग-ग्रलग 
महाविद्यालयों में ्लग-अलग विशेषज्ञ कोर्स चलते हैं। 978-79 के दौरान निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रहीं--- 





भहाधिद्यालय विशेषता प्रवेश 
ग्रजमेर विज्ञान शिक्षा 32 
भोपाल प्रारम्भिक शिक्षा 40 
भुवनेरवर पाठ्यक्रम-निर्माण 32 


शैक्षिक प्रशासन 
झभ्ौर शक्षिक मापन 


एम. एससो. एड कोलसे 


गणित, भौतिकी तथा रसायन विज्ञान विषयों में शिक्षण के प्रणालौ-विज्ञान के साथ 
एक दो-वर्षीय स्नातकोत्तर कोस मैसूर का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चलाता है। 
978-79 में इस कोसे में 77 लोगों ने प्रवेश लिया । भुवनेश्वर का क्षेत्रीय शिक्षा महा- 
विद्यालय जीव-विज्ञान विषय में शिक्षण के प्रणाली-विज्ञान के साथ स्तातकोत्तर कोस 
चलाता है। 978-79 में इस को में 20 लोगों ने प्रवेश लिया । 
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क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के सेवाकालीन डिगरी शिक्षा के क्षार्यक्रम 


वो. एड. (प्रोष्स स्क॒लन्स॒ह-पत्राचार कोल) 


सेकंड री स्कलों के अप्रशिक्षित रह गए प्रध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 
घारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, बी. एंड: की डिगरी प्रदान करने वाले प्रीष्म स्कूल-सह- 
पत्नाचार कोस चलाते हैं जो नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए हैं। शिक्षकों को दो 
लगातार ग्रौष्म अवकाश्ों में प्रशिक्षित किया जाता है और दोनों ग्रवकाशों के बीच के सत्र 
में भी पठन साभग्री पत्राचार द्वारा भेजी जाती है! कोसे की समाप्ति के बाद वे 
विव्वविद्यालय में बी. एड. की डिग्री के लिए परीक्षा देते हैं । यह को श्रत्यन्त लोकप्रिय 
है ग्रौर 978-79 के दौरान इस' कोसं में प्रवेश लेने वालों की संरुपा इस प्रकार है-- 


ग्रज़मेर 2॥59 
भोपाल 245 
मैसूर 250 
भुवनेश्वर सेकंडरी 260 

एलीमेंटरी 403 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अध्य सेवाकालीन कार्यक्रम 


किसी क्षेत्र की प्रावदयकताओं के आधार पर या राज्य सरकारों के भ्ाग्रह पर 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय प्रल्पषकालिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करते 
हैं। वर्ष 978-79 के दौरान कार्यात्वित करिए गए कुछ कार्यक्रम संलग्नक | में दिखाए 
गए हैं ! 


सदेव की भांति, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्‍न विभागों ने राज्य शैक्षिक अनु- 
संधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा राज्य शिक्षा संस्थानों के महत्वपूर्ण केन्द्रीय कमियों 
और शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए । वर्ष के दौरान ग्रायोजित किए 
गए महत्वपूर्ण सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कुछ को संलग्नक || में दिखाया 
गया है| 
शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के कार्याव्वयन के लिए अध्यापक शिक्षा को एक प्रभाव- 
कारी उपकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के ग्रध्यापक-शिक्षा विभाग ने अध्यापक 
शिक्षा के सुधार को श्रपत्ता लक्ष्य बताया है। विभाग ने श्रध्यापक शिक्षा पर प्रनुसंघान 
कराए। पाठ्यक्रमीय ओर ग्रनुदेशीय सामग्री विकसित की, विभिन्‍न राज्यों के साथ सहयोग 
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करके विकासात्मक कार्यक्रम किए भर नव परिवर्तन तथा प्रयोगों को बढ़ावा दिया । व के 
दौरान जित प्रमुख कार्यक्रमों को विभाग ने कार्यात्विक्त किया, उनमें ये भी हैं : 


(क) शिक्षण-कोशल पर मल्ठी मीडिया किट के विकास पर काये, भाइक्रो-टीचिंग 
की परिकल्पना वाली पाँच फिल्‍मों में से एक त॑यार है । 


(ख) एक श्रग्रगामी परियोजना का कार्यातत्रयत यह देखने के लिए कि नौकरी में 
लगे हुए शिक्षक की सामान्य योग्यता को सुधारने में माइक्रो-टीविंग का 
उपयोग कहां तक उचित है। 


(ग) प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक-प्रशिक्षकों द्वारा बनाए और जांचे गए नव- 
परिवर्ततकारी विचारों पर सेमिनार रीडिग्स के ग्रायोजन । 


(ध) माइक्रो-टीचिंग पर राज्य शिक्षा संस्थानों एवं राज्य शक्षिक अ्रनुसंधान झोर 
प्रशिक्षण परिबदों के कर्मचारियों का नवाचार | 


(४) हरियाणा में अध्यापकों की जरूरतों के पूर्व विधान के लिए कार्यविधियों का 
विकास । 


अध्यापक-शिक्षा विभाग राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्‌ के संचित्रालय का काम 
भी करता है जो अपनी समितियों के माध्यम से कार्य करती है। उसकी शैक्षणिक समितियों 
की बैठक इस वर्ष प्रायोजित की गईं | अन्य बातों के साथ-स|।थ इन समितियों ते जो सिफा- 
रिशें की हैं, वे पाठयक्रमीय रूपरेखा के कार्यान्वयन से सम्बद्ध हैं। वे हैं--ग्रध्यापक शिक्षा 
का सम्बद्धीकरण, मानसिक और शारीरिक रूप से श्रक्षमता वाले बच्चों के विशेष स्कूलों के 
लिए अध्यापक शिक्षा की जरूरतों के पाठय-कमीय-झपरेखा-सर्वेक्षण पर प्राधारित शिक्षण 
सामग्री और पाद्यपुस्तकों का निर्माण, आदि । इन सिफारिशों के ग्रनुवर्ती काये के रूप में 
विभाग ने विकास भ्रौर प्रशिक्षण के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। 


शैक्षिक मनो विज्ञान एवं शिक्षा-आधार विभाग व्यावसायिक मार्ग-दर्शन और परामर्श 
का एक नौ-महीने वाला डिप्लोमा कोर्स नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 
चलाता है। यह कोस शिक्षकों के लिए तो है ही साथ ही सेवा कालिक शिक्षकों/शिक्षक 
प्रशिक्षकों परामशंदाताओं आदि के लिए भी है। यह छात्रों को वैक्षिक प्रौर व्यावसायिक 
रुचियों को चुनने में मदद देते वाले स्कूलों में तोकरी करते वाले परामशंदाता और मंगे- 
दर्शक कर्मियों को तैयार करने में सहायता करता है । 
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संलग्नक | 
क्षेत्रोप शिक्षा महाविद्यालयों हारा भायोजित 
सेवाकाली न प्रशिक्षण कार्यक्रम 


सेकण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार-सह-सम्प्क कोर्स । 


2. भूगोल पढ़ाने के प्रणाली-विज्ञान पर संगोष्ठी | 
3. हिसाब-किताब (बुक कीपिंग) और व्यापारिक-व्यवह्र (कर्माशियल प्रैक्टिस) 


च्ब्ज 00 


की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा के लिए कार्यगोष्ठी | 
उपलब्धि प्रभिप्रेरण को बढ़ाने पर कार्यंगोष्ठी । 


. रसायन विज्ञान के +2 स्तर के पाठ्यक्रम के कठिन विषयों के अभिज्ञान और 


समाधान के लिए कायंगोष्ठी । 


, प्रारम्भिक कक्षाओं में गणित पढ़ाने की शिक्षण-सामग्नरी के नियोजन और निर्माण 


के लिए कार्यंगोष्ठी । 
प्राथमिक स्तर के गणित की शिक्षण-सामग्री पर कार्यंगोष्ठी । 


. पग्ननुसंघांत की तेयारी पर कार्यंगोष्ठी । 
, माइक्रो-टीवबिंग पर कार्यंगोष्ठी । 


. सेकण्डरी स्कलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार-सह-सम्पर्क को । 


मध्य प्रवेश के जनजातीय स्कूलों में काम करने वाले प्रंग्रेजी के ग्रध्यापकों के 
लिए संवर्धन कोस । 


, शिक्षण के रचनात्मक तरीकों पर कार्यगोष्ठी । 


एम० एस प्रौर गोगझ्रा के प्राथमिक अ्रध्यापंक शिक्षकों के लिए जनसंख्या, 
सुरक्षा प्रौर स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्यगोष्ठी । 


पत्राचार के पाठ लेखन में प्रशिक्षण के लिए भौतिकीय विज्ञान, जीव-विज्ञान भर 
गणित के प्रध्यापक शिक्षकों के लिए कार्यंगीष्ठी । 


कृषि शिक्षण श्रौर नव परिवतंनों पर कार्यंगोष्ठी । 


. सेकण्डरी स्कूलों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए पुस्तकालय-प्रबन्ध पर कार्यंगोष्ठी । 


8. 
9. 


भंवनेदबर 
|. 


मेसर 


वाणिज्य भ्रध्यापकों के लिए कार्यगोष्ठी । 
ग्राफिक प्राटर्स भश्रौर मा्डेलिंग १२ कार्यंगोष्ठी । 


सेकण्डरी स्कलों के शिक्षकों और भ्रध्यापक-शिक्षकों के लिए श्राठ विषय तत्वों 
में पत्राचार-सह-सम्पर्क कार्यक्रम । 


. पढ़ाई के बीच में ही सकल छोड़ जाने वालों की जरूरतों के निर्मित्त विविध घंघों 


में छः महीने की श्रवधि वाला व्यावसायिक कार्यक्रम | 


. भौतिकीय विज्ञान, ज॑विक विज्ञान और गणित में बिहार के केन्द्रीय व्यक्तियों के 


लिए नवाचार | 


, प्रौढ़ शिक्षा के नियोजन और क्रिया की तीतियों पर संगोष्ठी । 

. उड़ीसा के कृषि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कोस । 

. प्राथमिक भ्रध्यापक शिक्षकों के लिए शक्षिक अनुसंधान के तत्वों पर कार्यगोष्ठी । 
. जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा (पोर्ट ब्लेयर) । 

. प्राथमिक शिक्षा में नव परिवतंनकारी ग्रम्यास (मिर्जा, असम) । 

, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के शिक्षकों का प्रशिक्षण । 

. एम०एड़०/बी०एड० के लिए पाठ्यचर्या के विकास पर कारयंगोष्ठी | 

. शैक्षिक तकनीकी पर तवाचार कार्यक्रम | 

. सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अंग्रेजी भाषा का शिक्षण (शिलाड) । 

2, सेकेण्डरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रंग्र जी भाषा का शिक्षण (जोरहट, असम ) । 


, बच्चे की खेल सामग्री पर कार्यगोष्ठी । 


. तमिलनाडु के हायर सेकेण्डरी स्कूलों के ग्रध्यक्षों को प्रशिक्षित करते के लिए 


केन्द्रीय व्यक्तियों का नवाचार | 


केरल के शिक्षकों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के 
साधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण । 


, कर्नाटक के शिक्षकों के लिए +2 स्तर पर प्रहन बैंक की कार्यगोष्ठी | 
, कर्माठक के सेकेण्डरी स्कलों के शिक्षकों के लिए जीव विज्ञान में वस्तुतत्व-सह 


प्रणाली-विज्ञान में कार्यगोष्ठी | 


'ै] 


32 


]« 


(2. 


3, 
4. 
5. 


6,. 


7- 
8. 
49. अश्रध्यापक शिक्षकों को संगोष्ठी रीडिंग का पुरस्कार देने के लिए चुने गए लेखों 


20. 
2. 
22. 


. दक्षिणी क्षेत्र के सेकेण्डरी स्कलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार-सह-सम्पर्क कांयक्रम 


के पाठों का पंगोषन ! 


. प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए सम्पर्क कार्यक्रम (पहली टोली) । 


माइक्री-टीविग पर संगोष्ठी । 


पांडिचेरी के मिडिल और हाई स्कतों के अध्यक्ष के लिए प्रशासन भ्रौर पर्यवेक्षण 
की तकनीकों का कोर्स । 


प्रारम्भिक शिक्षकों के लिए सम्पर्क कार्यक्रम (दूसरी टोली) | 


आंध्र प्रदेश के लिए पत्राचार-सह-सम्पक कार्यक्रम के वास्ते पाठों के निर्माण की 
तकनीकों में केन्द्रीय व्यक्तियों के लिए नवाचार कार्यक्रम | 


कर्नाठक में पूव॑-प्राथमिक शिक्षा की समस्याश्रों पर संगोष्ठी । 


नांजनगुड के' प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए दुश्य-श्रव्य-शिक्षा पर 
कार्यगोष्ठी । 


परिवेश अध्ययन पर कायगोष्ठी । 
माइक्रो-टी विंग पर लवाचार-संगोष्ठी । 


कक्षा ॥| की भौतिकी की पाठ्यपुस्तकों की अध्यापक द्शिका के निर्माण पर 
कार्यगोष्ठी । 


कक्षा | से 3 तक के लिए शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का मसौदा बनाने के 
लिए कार्यकारी दल की बैठक | 


कर्नाटक के भूगोल शिक्षकों की कार्यगोष्ठी । 
गणित में कार्यगोष्ठी । 


पर विचार-बिमश । 

पत्राचार शिक्षा पर संगोष्ठी । 

साम।जिक विज्ञान में मूल्यांकन सामग्री पर संगोष्ठी । 
हिन्दी में शब्द भण्डार तेयार करने पर कार्यग्रोष्ठी | 


पंलग्तक || 


राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों द्वारा आयोजित सेवा कालीन 


प्रशिक्षण कार्य क्रम 


(क) विज्ञान 


(हि 


रा० श० अर० और प्र० प० ने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और 
गणित में 37 ग्रीप्म विज्ञान संस्थान आयोजित किए और इन संस्थानों में 
4744 शिक्षकों को प्रशिक्षित करके उन्हें हायर प्रेकेण्डरी स्तर पर पढ़ाने के 
योग्य बनाया । 


. परिवेश अ्रध्ययन में सेवाकालीन ग्रध्यापक-शिक्षा के कमियों के प्रशिक्षण की 


राष्ट्रीय परियोजना प्र कार्य जुनाई 978 में शुरू किया गया। दो भ्रंग्रज 
विजेषज्ञ--मिस्टर झ्रार० एफ० मॉगत झौर मिस्टर भ्रार० मैंशी--इस परि- 
योजता से सम्बद्ध रहे। स्लाइड, झ्राडियो टेप और प्रशिक्षण की दूसरी सामग्री 
विकसित की गईं। साधन व्यक्तियों की प्रशिक्षण संगोष्ठी/कार्यगोष्ठी 
दिसम्बर 978 में हुईं। इसके बाद कोयम्बटर में पूर्वी क्षेत्र की दो क्षेत्रीय 
का्यंगोष्ठियाँ हुईं | 


. विज्ञान क्‍लबों कार्य कलापों के लिए प्रयोगों की तेयारी में और स्कूलों में 


विज्ञान बलब शुरू करने के बारे में, विज्ञान बलब प्रवर्तकों के प्रशिक्षण के 
लिए श्रीनगर में एक कार्यगोष्ठी हुई | 


(ख) सामाजिक विज्ञान एवं मानविको 


4. पश्रंग्रेजी के शिक्षकों के लिए गहन कोसे 


केद्रीय तिब्वती विद्यालय पंगठत के लगभग 80 श्रंग्र जी शिक्षकों के लिए दो 
दस-दिवसीय गहन कोर्सों का ग्रायोजन परिषद्‌ ने मसूरी में 29 मई से 8 जून, 
978 तक भ्ौर कलिमपॉड में 6 से 25 प्रक्तुबर 978 तक किया। 


शै 


5. प्रंग्रेजी में नवाचार फोष्त 


ग्रांध्र शिक्षा समाज द्वारा चलाए जा रहे 5 स्कूलों के प्राथमिक भ्रोर भिडिल 
स्तर के शिक्षकों के लिए अंग्र जी में छ: दिनों का एक नवाचार-कोस प्रायोजित 
किया गया । 


6. भाषा प्रयोगशाला का प्रशिक्षण कार्यक्रम 


कलकत्ता के प्रंग्राजी संस्थान की भाषा प्रयोगशाला में भाषा प्रयोगशाला का 
एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 से 23 दिसम्बर 4978 तक प्रायोजित किया 
गया । 


7. प्रौढ़ शिक्षा में नवाघार कार्यक्रम 


दिल्‍ली के संघ शासित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्रीढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम 
कर रहे शिक्षकों व पर्यवेक्षकों के लिए एक नवाचार कार्यक्रम 9 से 28 
फरवरी, 4978 तक श्रायोजित किया गया । 


8. सगोल में नवाचार कार्यक्रम 


भुगोल के शिक्षकों/भ्रध्यापक शिक्षकों को केन्द्रीय भूमिका निभाने में सक्षम 
करने के लिए दो दस-दिवसीय तवाचार कार्यक्रमों का ग्रायोजन किया गया | 
पहला कार्यक्रम कर्नाटक राज्य के लिए मैसूर के क्षेण शि० म० में 9 फरवरी 
979 से शुरू हुम्आ और दूसरा कार्यक्रम केरल राज्य के लिए त्रिवेन्द्रम में 
43 से 22 नवम्वर, 978 तक हुश्रा | इत राज्यों के 70 शिक्षकों ने काये- 
क्रमों में भाग लिया । 


9. प्रीष्म संस्थान 


तिम्नलिखित विषयों में 62 ग्रीष्म संस्थान प्रायोजित किए गए : प्र॑ग्रेजी- 5, 
हिन्दी-4, संस्कृत-4, इतिहास-9, भूगोल-8, भ्रर्थशास्त्र-9 और राजनीति 
विज्ञान-6 | 


(ग) अध्यापक-शिक्षक 


0, एलीमेंटरी श्रौर सेकण्डरी ग्रध्यापक-शिक्षकों के लिए सेभीनार रीडिग्स में एक 
राष्ट्रीय प्रतियोगिता का झायोजन किया गया। सात सेकण्डरी प्रध्यापक- 
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शिक्षकों श्रौर दस एलीमेंटरी ग्रध्यापक-शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया । 

44. सम्भावित श्रध्यापकों की सामान्‍य शिक्षण योग्यता को विकसित करने के लिए 
माइक्रो-टीविग तकनीकों के प्रयोगों में एक छः:-दिवसीय नवांचार कार्यक्रम 
प्सूर में आयोजित किया गया। विभिन्‍न राज्यों श्रौर संघ शासित क्षेत्रों के 
49 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण से लाभ उठाया । 

।2. पूर्वी राज्यों के सेकण्डरी प्रध्यापक-शिक्षकों के लिए माइक्रो टीचिंग में 
एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स का श्रायोजन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 
हुआ । 


(घ) शेक्षिक मनोविज्ञात और मार्ग-दर्शन 


3. जबलपुर के शैक्षिक मनोविज्ञान प्रौर मार्ग-दर्शन के महाविद्यालय में उत्तरी 
एवं पश्चिमी क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान 
(मार्ग-दरशंन और शिक्षण) में एक तवाचार कार्यक्रम का भ्रायोजन हुआा। 
कार्यक्रम ते जिला शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक मनोविज्ञान के नए विकासों 
से नवाचारित किया। हाक्षिक कार्यक्रम के नियोजन, आ्रायोजन और प्रशासन 
में तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण में जिला छक्षिक्षा प्रधिकारियों की भूमिका पर 
विस्तार से विचार-विमश्ञ हुआ । 

4, शक्षिक मनोविज्ञान के साम्प्रत्तिक विकासों में राज्य शिक्षा संस्थान के कर्मियों 
को नवाचारित करने के लिए श्रौर प्राथमिक श्रेणियों में शिक्षण-प्रधिगम 
प्रक्रिया के चुधार के लिए नीति निर्धारण करने के लिए शैक्षिक मनो विज्ञान 
(भ्रधिगम और विकास) में एक नवाचार कार्यक्रम भ्रायोजित किया गया । 

 शक्षिक श्रौर व्यावसायिक मार्ग-दर्शन में डिप्लोमा कोस के लिए एक प्रशिक्षण 
कार्य क्रम आयोजित किया गया। नौ महीने का यह प्रशिक्षण कोर्स उन 
लोगों के लिए था जो स्कूल परामईदाता के तौर पर काम करने की तैयारी 
कर रहे थे। 978-79 के दौरान इस कोर्स में 23 प्रशिक्षणाथियों को 
प्रशिक्षित किया गया | 

6. मेघालय के करीयर मास्टरों और सकल शिक्षकों के लिए शिलॉड में करीयर 
भास्टरों का एक प्रशिक्षण को भ्रायोजित किया गया | 


प्जा 


] 


(४) मापन और सुल्यांकन 


|7. मद्रास के लायोला महाविद्यालय के शैक्षणिक सदस्यों के लिए शिक्षण-प्रणा- 
लियों एवं मूल्यांकन तकनीकों पर एक नवाचार कोर आयोजित हुप्ना । 
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8. शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर मूल्यांकन-अ्रम्यासों के सुधार के निमित्त नीति 
विकसित करने के लिए शैक्षिक मूल्यांकन में एक भ्रखिल भारतीय प्रशिक्षण 
कोस शिमला में जूत 978 में आयोजित किया गया । 


(व) व्यावसायीकरण 


49. व्यावसायिक कार्यक्रमों को शुरू करने वाले स्कूलों के सामने श्राने वाली 
समस्याओ्रों पद वित्ञार-विमर्श करने के लिए तमिलताडु में मार्च 979 के 
दौरान छः नवाचार कार्यक्रम श्रायोजित किए गए । 


20. पाद्यपुस्तक लेखकों श्र समीक्षकों के लिए एक तवाचार-सह-प्रकश्षिक्षण- 
कार्यक्रम पटियाला में 25 से 29 श्रवतुबर, 978 तक अग्रायोजित किया 
गया ॥ 

2।. इसी प्रकार का एक कार्यक्रम हैदराबाद में मार्च 979 से प्रायोजित किया 
गया । 
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प्रनसंधात, नव परिवर्तेत 
प्रोर सर्वेक्षण 


अनुसंधान ओर नव परिवतेत 


रिपंद्‌ का एक महत्वपूर्ण कार्य 

ग्रनुस्तंधान है । परिषद्‌ शिक्षा की 
विभिलत शास्ाग्रों में ग्रनुप्तंधान के 
कार्यकताप को चलाती है उन्हें पहा- 
पता देती है, बढ़ावा देती है ग्रौर 
गथासंभव रीति में उनमें समख्वय 
स्थापित करती है । परिषद्‌ की 
शेक्षिक श्रनुमंधात तथा तवाचार 
प्रमिति, जिसे प्रायः 'एरिक' नाम से 
जाना जाता है, परिषद्‌ के सभी 
विभागों तथा संघटक एकक्ों पे प्राप्त 
अनुप्तंधात प्रस्तावों श्र पतियोज- 
ताओों पर विचार कर उन्हें प्रनुमोदन 
प्रदान करती है। परिषद के बाहुर 
के व्यक्तियों और [संस्थाओं की 
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प्रंनुसंघान परियोजनाभ्रों को प्रनुदातन उपलब्ध कराता भी एरिक का हीं काम है। वित्तीय 
सहायता के लिए परिषद्‌ के पास श्राए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए 
इसने एक मानक प्रक्रिया भ्रपना रखी है । नई प्रतिभाश्ों को अनुसंधान की प्रोर प्र रित 
करने के लिए एरिफ की श्रोर से स्नातकोत्तर झौर डाबटरोत्तर स्तर की कई फेलोशिप भी 
दी जाती हैं। परिषद्‌ की शैक्षिक अनुसंधान तथा नवाचार समिति (एरिक) द्वारा उठाए 
गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक है--शक्षिक श्रनुसंघान के लिए प्राथमिकता वाले उन क्षेत्रों 
को छांटता जिन्हें रा० ग० अ० और प्र० प० की वित्तीय सहायता की ब्राजश्यकता हो 
सकती है। हालांकि इस प्राथमिकता का यह श्रर्थ नहीं है कि इनके कारण श्रत्य संगत 
प्रस्तावों पर विचार ही नहीं किया जाएगा, फिर भी परिषद्‌ को सहायता के लिए चयन 
की विधि भ्रपनानी पड़ी है क्योंकि एरिक के साधन सीमित है] 


शिक्षा के इलाके में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है--चौदह वर्ष की उम्र तक 
के सभी बच्चों की ग्रनिवायं तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करने से सम्बन्धित संवेधानिक 
निदेश की पृति । अनुसंधान और नव परिवर्तन, जो शिक्षा की परिधि में समाज के कमजोर 
वर्गों, विशेषकर झनुसू चित जातियों तथा अनुसूचित जतजातियों की लड़कियों भ्रौर बच्चों को ले 
श्राने में मदद करंगे, प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में अनुसंधान निवेश कई प्रकार का 
है: स्कूल न जा पाने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदात करते के लिए एक संभावित रीति-तीति के रूप 
में ग्रनीपचारिक शिक्षा के प्रयोग; स्वयं-शिक्षा के तरीके प्रौर व्यवस्था उत्पन्न करना; शिक्षा 
की ऐसी नई रीति-नीति का विकास करना जो शिक्षकों और कक्षाओं के इस्तेमाल पर 
निर्भर नहीं करती खास कर उन इलाकों के लिए जहां स्कूलों की स्थापना कर पाना 
प्राथिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। रम्भाव्य सामाजिक श्रौर शक्षिक हस्तक्षेप जो वंचना के 
प्रभावों को कम कर देंगे; विकासोन्मुख दाक्षिक रूपरेखाश्ों की तंयारी जिससे कि शिक्षा 
को झआवथिक विकास के कार्यक्रमों से जोड़ा जा सके ओर मानवीय साधनों के अधिकतम 
विकास पर जोर दिया जा सके; विशिष्ट पाठ्यक्रम पर कार्य जिससे कि विभिन्‍न वर्गों के 
लोगों की विविध ग्रावश्यकताओओं की पूर्ति हो सके; ऐसी प्रणालियों का विकास जिनसे बच्चों 
को ग्रघिक से अधिक सिखाया जा सके । 


ऊपर बताई गईं बातों से उन भहंत्वपूर्ण समस्याश्रों की जानकारी मिल जाती है 
जिनको तुरन्त सुलभाता है , इतके बारे में अनुसंघान करने से शिक्षा-प्रक्रम की समझ श्रौर 
भी बढ़ेगी । आगे गिताई जा रही बातों की समस्याएं भी सकल शिक्षा की प्रणाली की प्रभाव 
अन्विता को सुधारने की दृष्टि से किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं--कक्षा, शिक्षक 
की प्रभाव अन्विता, सेवाकालीन शिक्षा, शक्षिक प्रशासन और पर्यवेक्षण, शिक्षु विकांस और 
झधिगम प्रक्रम, पाठ्यक्रम का विश्लेषण और विकास, नैतिक और धर्म निरपेक्ष शिक्षा के 
विषय तत्व प्रोर तरीकों के विशिष्ट संदर्भ में परिवर्तनशील संस्कृति और मूल्य । इनको भी' 
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समर्थन दिया' जाएगा किन्तु किसको कितनी सहायता की श्रावश्यकता है, यह सापेक्ष प्राथमि- 
कता पर तिर्भेर करेगा । 


पुरी हो चुकी अनुसंधान परियोजनाएं 


संलग्तक | और || में क्रशः 25 विभागीय श्रौर 5 बाहर की पूरी हो चुकी 
परियोजनाओं की सूची दी गई है | उनके सार तत्व को 'एरिक' को दूसरी रिपोर्ट में 
प्रकाशित किया जा चुका है। इस वर्ष के दोरन कुछ श्रनुसंघान परियोजनाएं पूरी हुई हैं 
जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी जा रही है । 


विभागीय परियोजनाएं 


।, क्रमनिर्धारण पर प्रनुप्तधान 


विषयों में स्तरों का तुलनात्मक क्रम कंसे निर्धारित किया जाए, यह परीक्षा- 
सुधार की एक महत्वपूर्ण समस्या है | इसी पर इस अध्ययत् में खोज की गई। 

किसी विषय में उसके कोस तत्व, पढ़ाने के तरीके, उत्तर पुस्तिकाओं में अंक देने की 
परम्परा और परीक्ष। परिणाम को लेकर तथा छात्रों की झुचियों और परिवतंनशील 
प्रेरणाओं के बारे में भी, एक आंतभूत कठिनाई, की धारणा प्रतीत होती है। हायर सेकण्डरी 
स्तर पर पाठ्यक्रमीय विषयों के स्तरों की विभिन्‍नता का अध्ययन करने की कोशिश इस 
परियोजना में की गई है । 

सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन की १975 की हायर सेकण्डरी परीक्षा में बंठने 
वाले छात्रों के एक बड़े और प्रतिनिधि वर्ग पर यह ग्रध्ययत्त किया गया | किन्‍हीं विषयों के 
जोडों को लेने वाले सभी छात्रों के औसत क्रम निर्धारण को लेकर श्रौर किसी विशिष्ट 
विषय (अंग्रेजी), जो सभी जोड़ों में समान था, में अंक अदान कर, विषयों के स्तरों की 
तुलना की गई । | 


2. विन्ञान-कोर्सों के शिक्षण-प्रधिगम-मत्यांकन प्रक्र॒प्त में निष्पादन-प्राधारित प्रशिक्षण को 
प्रभाव श्रन्विता का विज्ञान शिक्षकों हारा एक श्रष्यपन 


शिक्षण>्ग्धिगम-पृल्यांकन प्रक्रम को सुधारने के प्रयास से पता चला है कि शिक्षकों 
को स्पष्ट रूप से यह बताने की जरूरत है कि वे सीखने वालों से कितनी योग्यता की श्रपेक्षा 
करते हैं, वे परणिस्थितियाँ कौन सी हैं जिनमें अधिगम होता है, शौर छात्र से जिस निष्पादन- 
स्तर को बनाएं रखते की भअपेक्षा की जाती है वह कौन सा है| इन्‍्हीं तीन पक्षों को प्राजकल 
'तिष्पादन-ग्राधारित शिक्षण' कहा जाता है| 
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शिक्षकों, क्षेत्रीय सलाहकारों, अध्यापक-शिक्षकों, पाद्यपुस्तक लेखकों श्रौर मूल्यांकन- 
मापन के विशेषज्ञों की टोलियों ते तीन विभिन्‍त कार्य गोष्ठियों में अनुसंधान सामग्री विक- 
सित की । इस साहित्य को निष्पादन श्राधारित शिक्षण संदर्शिकाएं नाम दिया गया । 
कक्षा [१ के लिए भौतिकी, रसायत विज्ञान भ्ौर जीव विज्ञान के कुंल कोस को पांच 
शीर्षकों के श्रन्तर्गत प्रतिवेदित किया गया--(क) परिकल्पना, सिद्धांत, व्यवहार श्रौर 
कौदल के रूप सें वस्तु तत्व का विवलेषण । (ख) प्रवेश ग्राचरण । (ग) भाचरणिक उदय 
प्रौर हर उद्देश्य के लिए प्रधिगम-अनतुभव । (घ) छात्र की स्वयं-मृल्य निर्घारण की चेक 
लिस्ट जिससे पता चल्ने कि छात्र क्या जानता हैं, नया शब्द भंद्रार, नए सिद्धांत और 
नियम, और उनका दैनंदिन जीवन में व्यवहार | (ड) हर अभ्राचरणिक उहंश्य के लिए 
स्वयं-मूल्यांकन | ु 


3, हाई स्कूलों में कोशिका शरीर क्रिपात्मक प्रदश्नों के लिए पादप-जीयद्रव्यकों के वियो- 
जन फी तकनीकों का भानकीकरण और सरलोकरण 


यह भ्रस्वेषण कार्य जीव द्वव्यकों के अध्ययन की तकनीक को सरल करने के विचार 
से किया गया था ताकि हाई स्कूल के छात्र हायर सेकण्डरी स्तर पर जीव विज्ञान के 
कोर्सो' में ग्रन्वेषण के प्रमोग कर सके | तकनीकों को विस्तार से पादप विज्ञान की शोध 
पत्रिकाओं में और शैक्षिक पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है। इस अध्ययन पर श्राधारित 
प्रयोगों को हायर सेकण्डरी स्तर के लिए रा० दौ० झ्र० और प्र० प० द्वारा विकसित जीव 
विज्ञान के प्रयोगात्मक कोर्स में भी शामिल किया जा चुका है । 


4. विभिन्‍न स्कूल-विषधों में छात्रों की उपलब्धि पर पठन का प्रभाव तय करने के लिए प्रध्ययन 


कक्षा | के लिए सात और कक्षा [ के लिए तीन पठन परीक्षण विकसित किए गए। 
इन परीक्षणों को हिन्दी! की 42 विभिन्‍त बोलियों वाले क्षेत्रों में 250 बच्चों पर जांचा 
गया | कठिनाई और विवेक मूल्यों को लगाकर परीक्षणों को संशोधित किया गया। आगे 
चलकर सात हिन्दी भापी राज्यों के 22 बोलियों वाज़े क्षेत्रों के कक्षा | के 400 छात्रों 
प्रौर कक्षा || के 4500 छात्रों पर ये परीक्षण किय्रे गए। भ्राधार सामग्री को संगणक द्वारा 
विदलेषित किया गया और पता चला कि परीक्षण स्वीकारात्मक श्रौर उच्च सह-सम्बन्ध 
दिखाते थे | पठन योग्यता भ्ोर उपलब्धि के मध्य सह-कारण (.76 से 0.96 तक था। 
श्रभ्य स्कूल विषयों में उपलब्धि पर पठन-बोग्यता का प्रभाव जानने के लिए भी अध्ययन 
किया गया | मुख्य परिणाम थे विभिन्न स्कूल विषयों और सामान्य शैक्षणिक उपलब्धि में 
छात्रों की उपलब्धियों और पठन योग्यता के भध्य स्व्रीकारात्मक और उल्लेखनीय सह-सम्बन्ध, 
शहरी बच्चों की तुलना में ग्रामीण बच्चे पठन योग्यता में कमजोर निकले, बच्चों की पठन 
योग्यता तय करने में उनके परिवार के धन्धे की कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं होती, लड़कों श्नौर 
लड़कियों की पठन योग्यता में ग्रस्तर न के बराबर होता है । 
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र० दो० अ० और प्र० प० के बाहर 
को पूरी हो चुकी परियोजनाएं 


]. मध्य प्रदेश के रीवा जिले में विभिन्‍न शक्षिक स्तरों पर अ्रनुसूचित जाति के छात्रों की 
शक्षिक प्रनुकलता, सामाजिक महत्वाकांक्षा श्रौर निष्पादन 


इस अध्ययन से यह पता चला कि अनुृप्तूचित जाति के छात्रों ने सरकार द्वारा प्रदत्त 
सुविधाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं उठाया । निम्न शैक्षिक विकास' का उत्तर- 
दायित्व घरेलू परिवेश और सामाजिक प्रतिबन्धों को जाता है। इन्हीं के कारण उपलब्ध 
सुविधाशों का बहुत कम उपयोग हुआ | पढ़ाई पूरी किये बगर ही स्कूल छोड़ जाने वाले 
पिछड़े वर्ग के ही नहीं, दूसरे घगों के भी थे। ग्रनुसूचित जाति के बच्चे प्रारम्भिक स्तर से 
ही सकल इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें बाहर भौकरी या धन्धा मिल जाने की उम्मीद होती' 
है | इसके विएद्ध स्कूल उन्हें प्रोत्साहित नहीं कर पाते । यह विचार कि स्कूलों में न भेजने 
के पीछे व्वों के माता-पिता की भ्रनिच्छा ही होती है, कुछ ही अंशों तक सच है। प्रनृ- 
गूवित जाति के छात्रों में मिलने वाला निम्न अ्रनुकूलन इस कारण है कि गरीबी और 
सामाजिक प्रतिबन्ध एक ओर और स्कलों के खराब कार्यक्रम दूसरी श्रोर उसे ऐसा ही बना 
देते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों की तुलना में दूसरे छात्रों में आगे या ऊपर उठने की 
ग्राकांक्षा कहीं अ्रधिक होती है | इसीलिए भ्रन्य छात्रों की शैक्षिक अ्रनुकुल॒ता, सामाजिक 
महत्वाकांक्षा श्लौर निष्पादन क्षमता कालेज स्तर पर या निचले स्तर पर ही ग्रनुसूचित' जाति 
के छात्रों की तुलना में उच्च होती है । 


2. दिल्‍ली प्रशासन के हाथर सेकण्डरी हकूलों के विज्ञान-शिक्षण पर 'श्राइटपुट' प्रोर 
'इतपुट' फे सम्बन्धों की जाँच का अध्यपन 


दस ग्रध्ययन से जो परिणाम सामने झ्राए उनसे पता चलता है कि-.- 


() क्षेत्र और जनसंस्या के घनत्व को देखते हुए दिल्‍ली के हायर सेकंडरी स्कलों 

में विज्ञान शिक्षा' की पर्याप्त सुविधाएं हैं । 

(॥) ग्रामीण इलाकों में लड़कों श्रौर लड़कियों दोनों के ही स्कूलों में शहरी स्कूलों 
की तुलना में प्रति इकाई खर्च अधिक था | 

(॥) मानवीय श्रौर सामग्री साधनों की दिशा में 'प्राउटपुट' की मद्रिसिज 'इनपुट' 
की मंट्सिन से मेल खाती हैं । 

(४७) लड़कों की तुलना में लड़कियों का निष्पादन भी झ्रच्छा था, लेकिन लड़कियों 
ने जीव विज्ञान विषय लिया था जबकि लड़कों ने तान मेडिकल ग्रुप की 
प्रोर भुकाव दिखाया था । 
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(४) प्राकार श्रौर कोर्स को देखते हुए खर्च समान था। 
(४) ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी इलाकों के छात्रों ने अच्छा परिणाम 
प्रस्तुत किया । 
(शं) ख़चं-ग्राकार के सम्बन्ध को देखते हुए ग्रामीण स्कूलों में विज्ञान शिक्षण 
मंहगा था और गुणवत्ता में खराब भी । 


3. सेफाडरी स्कूल की फाइनल परीक्षाप्रों में बड़ी संख्या में नकल 


इस अग्रगामी अ्रध्ययन ने उत कारकों का पता लगाने की कोशिश की जो फाइनल 
सेकंडरी परीक्षाओं में बेठने वाले छात्रों के नकल करने के भ्राचरण से संयुक्त हैं । परीक्षाश्रों 
में तकल करने की आदत वाले छात्र सामान्यतः ऐसे परिवारों के होते हैं जो सामाजिक- 
आधिक रूप से गरीब पष्ठभूमि वाले हैं श्रौर जहाँ का वातावरण भ्ररुचिकर है। ऐसे छात्रों 
के ग्रभिभावक कम पढ़े, लिखें होते हैं। इन कारणों से भ्ौर ग्रन्य प्रतिबन्धों के कारण छात्र 
नियमित पढ़ाई से बचना चाहते हैं और परीक्षा पास करने के आसान तरीके के रूप में 
नकल करते हैं। सामान्‍्यतः ऐसे छात्र ऐसे स्कूलों के थे जो मूल बातों में प्रशासन और 
कार्यक्षमता की दृष्टि से दूसरे स्कूलों से श्रलग थे । 


4. हायर सेकंडरी संत्याग्रों में कार्योमुप्त कोर्सों की पहुचान--पक्चिचम बंगाल फे मेदिनो- 
पुर में हुए क्षेत्रीय माँग सर्वेक्षण के भ्राधार पर (प्रथम चरण) 


मेदिनीपुर में हुए एक सर्वेक्षण पर आधारित इस ग्रध्ययन से पता चला कि निम्न 
लिखित क्षेत्रों में कोसों की सम्भावना है--फसल उग्राना, मुर्गी पालन, दुरघशाला चलाता, 
मत्स्य पालन, बहूह शीय स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारिता का विचार-दर्शन झौर सहकारी भंडार, 
सिलाई कटाई, पिच बोर्ड मारे लिंग, अध्यापन शिक्षा, बढ़ई गीरी, लुहारी, मुद्रण, प्रकाशन, 
जिल्दसाजी, संगीत और नाट्य कला, सिलाई, बुनाई श्रौर कढ़ाई। इससे यह भी संकेत 
मिला कि द्वितीय चरण में इन कोर्सों को चलाने की जरूरत पड़ेगी--उद्यान विज्ञान में 
मिट्टी और पाती का प्रबन्ध, खेती के उपकरणों का रख रखाव, आटोमोवाइलों का रख 
रखाब । 


5. पश्चिम बंगाल में रथानोय कोशलों का शिल्पविज्ञाती-प्राथिक प्रध्ययत : हावड़ा शोर 
भालवा जिलों का तम्‌ने का स्वक्षण 


हावड़ा और माल्दा जिलों के शिल्पविज्ञानी-आशिक सर्वेक्षण से पता चला कि इन 
जिलों में नौकरी की स्ंभावनाश्रों की दृष्टि से क्षिक्षा का ब्यावसायीकरण व्यवहायं है। कुछ 
परिणामों के विधरण नीचे दिये जा रहे हैं--- 
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(|) हांवड़ा 


(क) जिन चार प्रखंडों में सर्वेक्षण हुआ वहाँ नौकरी पेशा कर्मियों के धंघेवार 
वितरण में उल्लेखनीय शन्तर मिलता है। 
(ख) अपना धंधा करने वालों में, दोनों टेविनकल प्रशिक्षण संस्थाओ्रों में 


दिये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण वाले लोगों के सुझ्रवसरों का अ्रनुपात 
हर जिले में विषम था। 


(ग) इन संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कोर्स मुख्यतः नवशानवीसों, पिसाई 
करने वालों या सात धरने वालों के लिए थे या वातानुकूलन और 
रेफ्रीजेरेशन के थे । ऐसे कोर वात्ञों के लिए इन जिलों में नौकरी के 
कोई ग्वसर नहीं थे । इस कारण इन संस्थाओं से प्रशिक्षित होकर 
निकलने वाले लोग नौकरी पाने में कठिताई महसूस करते थे | 


(2) माह्दा 


(क) इस जिले में 30 प्रतिशत से तनिक कम लोग अपनी खेती करते हैं 


ओर एक चोयाई लोग जुलाहे हैं। जनसंख्या का लगभग दसवाँ भाग 
रेशम-उत्पादन करता है । 


(ख) जिले के श्रोद्योगिक कर्मचारियों में सामान्य रूप से श्रोपचारिक शिक्षा 
की कमी भर विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा की कमी स्पष्ट है । 


इस अध्ययन से यह पता चलता है कि यहाँ पर नौकरी अथवा अपने धंधे की सम्भा- 


वना इन क्षेत्रों में दिखती है--क्वषि, रेशम उत्पादन, कपड़ा बुनना, फल संरक्षण | इसके लिए 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन धंधों में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । 


जिन परियोजनाओ्रों पर काम हो रहा है, उनमें से कुछ (विभागीय) संलग्नक [|| 


में श्र कुछ (बाहर की) सलग्तक |५ में दिखाई गई हैं । 


इप्त वर्ष ग्रनुसंधान के लिए बाहर के माध्यमों को एरिक द्वारा दी गई वित्तीय 


सहायता का विवरण परिशिष्ट डः में मिलेगा । 


सर्वेक्षण 


शंक्षिक सुविधाप्रों के सुनियोजित विकास के लिए श्रावश्यक है कि बीच-बीच में 


अपनी उपलब्धियों की समीक्षा कर ली जाए श्र भविष्य की जरूरतों का पूर्व अ्रनुमान 
लगा लिया जाए । इसी दृष्टि से यह जानने के लिए कि विभिन्‍न इलाकों को कौन कौन सी 
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दक्षिक सुविधाएं कितनी कितनी उपलब्ध हैं, परिषद्‌ का एक नियमित्त कार्य प्रखिल 
भारतीय दाक्षिक सवक्षण कराते रहने का रहा है। ये सर्वेक्षण प्राय: पांच वर्षों के बाद 
कराए जाते हैं भौर संयोग से पंचवर्षीय योजना के साथ ही पड़ते हैं। परिषद्‌ ने प्रभी तक 
तीन भ्रखिल भारतीय शौक्षिक सर्वेक्षण कराए हैं । 

समीक्षाधीन झवधि में सर्वेक्षण प्रौर प्रधधार सामग्री प्रक्रिय एकक का मुख्य कार्यक्रम 
प्राथमिक शिक्षा के सावंजनीक रण के कार्यक्रम में सहायक होते घाली श्राधार सामग्री प्रदान 
करने के विचार से चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का काम हाथ में लेने का था। 
इसके निर्मित्त एकक ने दो सूचना प्रालेख विकप्तित किए--(|) ग्राम सूचता फार्म, शौर 
(#) स्कूल सूचना फार्म जिन्हें देश के सभी ग्रामों भौर स्कूलों में वितरित करना था । 
प्रखंड, जिला और राज्य के विभिन्‍्त स्तरों के विश्लेषण प्रकम विक्तित किए गए। 
सर्वेक्षण भ्रधिकारियों के लिए मार्गदर्शी रेखाएं' भी तंयार की गई जिनमें सर्वक्षण के लक्ष्य 
भौर उद्देश्य, सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों की परिकत्पनाएं और परिभाषाएं, 
तथा सर्वेक्षण आयोजित करने के विभिन्‍्त विवरण दिए गए हैं। सर्वेक्षण के प्रायोजन के 
प्रस्तगंत प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रचार, जांच के तरीके, प्राधार साभग्री के! विश्लेषण के तरीके, 
प्रखंडों के मानचित्र श्रौर राज्यों के प्रतिवेदन बताना श्रा जाते हैं। इन मार्गदर्शी रेज्ाप्रों 
को छाप कर सर्वेक्षण से सम्बन्धित प्रखंड स्तर तक के सभी अधिकारियों के पास 


भेजा गया। 

प्रखंड स्तर के सर्वेक्षण के प्रभारी भ्रधिकारियों को प्रशिक्षित करते के लिए राष्ट्रीय 
स्तर के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए ये प्रशिक्षित प्रधिकारी जब अपने 
प्रपने राज्यों को लोट कर गए, तो उन्होंने सूचना फार्म श्रपने यहां की क्षेत्रीय भाषा में. 
छपवा लिए । सर्वेक्षण और झ्ाधार सामपग्री प्रक्रिय एकक के कर्मचारी सभी राज्यों और 
संघ शातित क्षेत्रों में गए भ्रौर उन्होंने राज्य के जिला ज््तर तक के सर्वेक्षण कर्मचारियों को 
प्रशिक्षित किया | इस प्रशिक्षण में सर्वेक्षण के सभी पक्षों--भ्रालिखों के प्रचार से लेकर भरे 
गए फार्मों की जांच तक--के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श हुए । 


प्रखंड, जिला भौर राज्य स्तरों पर विकसित करते के लिए सारणियों को पर्याप्त 
संख्या में राज्यों को भेजा गया | जब राज्यों में प्रखंड प्तारणियां बनाई जा रही थीं, तब 
एकक के कर्मचारी सभी राज्यों और संघ शापित क्षेत्रों में गए भौर उन्होंने इन सारणियों 
की नमने के तौर पर जांच की ताकि कोई गलती न रहने पाए । इसके झलाबा एकक के 
कर्मचारी राज्य सारणियों को भ्रन्तिम रूप देने के लिए भी वहां जाते रहते हैं। श्रधिकांश 
राज्यों में प्रखंड श्रौर जिला स्तर तक टेबुलेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है । 


धैवे 
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कम संत्या 


॥ 


0. 
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संलरतक | 
परी हो चुकों विभागोय परियोजनाएं 





शीर्षक 
सर्व ग्रॉफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाइ दि एशियन टीचस एण्ड देयर 
एटीच्यूड्स टुवड़स इनोवेशन इन क्लासरूम टीचिंग 
उवलपमेंट प्रॉफ साइट्स एण्ड मभ्रेमेटिक्स कस्सेप्ट्स इन 
चिह्डु न ए८ प्राइमरी ग्रेंडस इन इण्डिया 


, ए स्टडी श्रॉफ सम ऐस्पेक्ट्स ग्राफ दि लोड प्राफ होमवबर्क 


इन सम स्कल्स हन दैलही 


. सोशल साइकोलॉजी झ्राफ एजुकेशन--एन एनोटेटेड रिव्यू 


ग्राफ रिसर्च ह 


, प्लोशल रिएनफोसमेंट एण्ड दि स्टडी बिहेवियर श्राफ दि 


प्राइमरी स्कूल चिल्ड् न 
चेंजिंग टीचर बिहेवियर भ्र, फीडबंक 


. रिसर्च प्रॉत ग्रे डिग हृद्यूज 
, ए स्टडी प्रॉफ दि इफेक्टिवतेस श्रॉफ पफो्मेस बेस्ड इंस्ट्क्शन 


इन दि टीविग-ल्तिंग-एवेलुएशन प्रोसेस ग्रॉफ साइनस कोंसेज 
बाद ववालिफाइड प्ताइन्स टीचसे 


, एसर्वे श्रॉफ स्टूडेंट्स मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्सम्स इन देयर 


यूनिवर्सिटी लाइब्ज 

ए स्टडी ग्राफ दि कारिनटिव इफेक्ट्स आफ दि एजुकेदानल 
टेलिविजन प्रोग्राम्स ब्राडकास्ट बाइ दि देलही टी वी सेंटर 
स्टंडर्डाइजेशन एण्ड सिम्प्लीफिकेशन झ्ाफ टेक्‍्तीक्स फार 
प्राइसोलेशन श्राफ प्लांदत प्रोटोप्लास्ट्स फार सेल फिनियो 
लोजिकल बडियमांस्टर शन इन हाई स्कूल्स 





विभाग 


शे. मे, एवं 
शि,भ्रा, वि, 


कर । 


विं, एवं ग. 


शि, वि, 


कप 
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फरत्त संख्या द्दोष॑फ विभाग 


बज 





2. एक्सपेरीमेंटल स्टडीज ग्रान डिफरेन्शियल इफेक्टिवनेत आ्राफ अश्र. कि, वि. 
माइक्रो टीचिंग कंपोर्नेट्स 
3. थर्ड आल इण्डिया एजुकेशनल सर्वे स, भर प्रा, 
सा. प्र. ए. 
4. ए स्‍्टडीटु डिटमिन दि इस्यक्ट आफ रीडिंग आत दि स्कू. शि, वि. 
एचीवमेंट्स श्राफ प्यूपिल इन डिफेरेंट स्कूल सब्जेक्ट्स 
5. इनोवेशंस इन एजुकेशन 
6. आक्पिलियरी रीडिग मैटीरियल इन इंग्लिश फारमिडिल पा. वि. 
स्टेज 
7. ए डिठेल्ड स्टडी भ्राफ टेक्स्ट बुकत्त इन इंग्लिश ऐज एः फारेन 
लेग्वेज फार मिडिल स्कूल्स इन दि स्टेट आफ महाराष्ट्र टु 
डिटमित हाउ फार दि कंटेंट आफ दि टेक्स्ट बुक्स एण्ड पा. वि, 
इठ्स प्र जेंटेशन टेकक्‍्स इंट्‌ एकाउण्ट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन दि 
टीचिय एण्ड लर्निंग झ्राफ इंग्लिश 


8. प्राइवेट कॉस्ट्स श्राफ एजुकेशन इन ईस्टर्त स्टेट्स क्षे. शि. म. 
भुवनेश्वर 
49. इफेक्ट भ्राफ माइक्रो टीवचिंग भ्रण्डर स्टीमुलेटेड एंड रीयल ही 


कंडीगंस एण्ड इट्स रिट्शन इन रिलेशन दु मैक्रों क्षिचुएशन 
एण्ड दि रिजल्टंट गेन इन ऐटीव्यूड्स 


20, मशरूम कल्टीवेशन्स ऐज वर्क एक्सपीरिएंस/वोकेशनल १ 
प्रोग्राम 


24. इफेक्ट आफ स्ाइपुलेठेड इन्फर्मेशन श्रात ऐसेसमेंट श्राफ 
कारतीटिव काम्पेटस, ए टेस्ट भ्राफ एक्सपेक्टसी हाइपोथीसिस 

22. ए सर्वे श्राफ भ्रकृपेशनल एण्ड प्रोडक्टिव रिस्ोर्सेज एण्ड 
टीचिंग श्राफ वोकेशनल कोर्सज एट -- 2 लेबेल इन ए सेट 
झ्राफ डिस्ट्रिक्ट्स श्राफ वेस्ट बेंगाल फार दि पीरियड 
980-4995 


23. कंजवेंशन ग्राफ प्रकुएटिक इकोसिस्टम्स इन एण्ड श्रराउण्ड 
भुवतेरवर 
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क्रम संसया शोष॑क् 
24. कांद्रीब्य्‌शान श्राफ उड़िया पोएट्स टु दि मेडीवल बंगाली 


लिटरेचर 
25. रिसच प्रोजेक्ट इन उर्दे 


विभाग 


क्षे. श्ि. म. 
भुवनेदव॒र 


के. हि. म. 


धन 


मेसूर 


ट् 


फम्र पंहया 


0 


पेत्नग्तक || 


पुरी हो चुकों बाहर की परियोजनाएं 


परियोजना का शौष॑क 


. एजुकेशवल भ्रइप्टेशत, सोशल एम्थ्रीशन एण्ड पेफेमिस 


प्राफ शड्यूह्ड कास्ट स्टूडेंट्स एट दि वेरियस 
एजुकेशनल लेवेहस इन दि रीवा डिस्ट्रिक्ट श्राफ 
मध्य प्रदेश 


. ए साइकोलाजिकल स्टडी श्राफ दाइबल चिहड़ेन 


(विद स्पेशल रेफेरेस टु दि डिनोटीफाइड ट्राइब्स 
ग्राफ यू. पी.) 


. कांस्ट्रकशन प्रॉफ लिसेनिंग काम्प्रहेंगत टेस्ट 


इन गुजराती फार प्यूपित्स आफ कक्‍्लासेज शा, 
[2६ एण्ड & ट स्टडी दि इफेक्ट ग्राफ इक्से रसाइजेज 
फार इंप्रविंग इंट 


. ऐन ऐक्शन.रिसच॑ प्रोजेक्ट प्रान भ्र्ती प्राइमरी 


एजुकेशन इन देलही 


' ए स्टडी टु इनवेस्टीगेट दि रिलेशनशिप बिटवीन 


'ग्राउट पुट' एण्ड 'इन पुट' आन साइंस एजुकेशन 
प्राफ हायर सेकंडरी स्कत्स ग्राफ देलही एड- 
भिनिस्ट्रेशन 


न्‍रनकबबनण्ाक० ,,ए॑०अामा+-मनलाउछ.. 


मुत्य प्रस्वेषक 





श्री योगेन्द्र नारायण 
मिश्र, गब ने मेंट कालेज 
भ्राफ एजुकेशन, रीवा 
(म.प्र,) 

डा. श्रार, एन, पांडिय 
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट 
कलिज, रामपुर (यू.पी.) 
डॉ. बी. वी. पटेल 

एम, बी. पदेल्न कालेज 
प्राफ एजुकेशन, सरदार 
पटेल यूनिवर्सिटी, वह्लभ 
विद्यानगर (गुजरात) 
मिसेज मीना स्वामी- 
ताथन डाइरेेंटर, इंडि- 
यन एसोसिएशन फार 
प्रिस्कल एसोसिएशन 
ग्राइ भ्रा३ पी ए होस्टेल, 
रिंग रोड़, नई दिल्ली 
भ्री प्रार, के, शर्मा 
प्रिसिपल, गवनेपेंट 
व्यायज ह'यर सेकंडरी 
स्कूल, बिजवासन 


क्रम संत्या 








परियोजना का द्ोषक 
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मुख्य भ्रन्वेषक 
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टुबडे स ए टीविग प्रोफेशन 


कांस्ट्क्शन टेस्ट्स आफ मेंटल ऐबीलिटीज 


मास कापीइंग इत सेकंडरी स्कूल फाइनल 
इक्जामिनेशन 


ऐन एजुकेशनल सर्वे आत बस्तर डिस्ट्रिक्ट, 
मध्य प्रदेश 


ग्राइडेंटीफिकेशन आफ जाब प्रोरिएंटेड वोसेज 
फार हायर सेकंडरी इंस्टीट्यूजन्स--बेस्ड आन 
रौजतल डिमांड सर्वे इत मिदनापुर, वेस्ट बंगाल 


ए ठेकनों-इकोनोमिक स्टडी श्राफ लोकल स्कित्स 
इन वेस्ट बंगाल ;ए संम्पुल सर्वे ग्राफ दि 
डिस्ट्रिक्ट्स प्राफ माल्दा एण्ड हावड़ा 


श्री जी, रामनाथन 
प्लाट नं, 64, वेस्ट हाई 
कोर्ट रोड, बजाजनगर 
नागपुर 
डा, (मिसेज ) उधा खिरे 
डिपाट्मेंट झ्राफ साइ- 
कोलाजिकल रिश्ते एण्ड 
टेस्टिग, दोयाता प्रबो- 
धिनी, 50, न्यू-सदाशिव 
पेठ, पुणे 
डा, जगदीनद्र मंडल 
डिपार्टमेंट आफ एप्लाइड 
साइकोलाजी, यूति- 
वर्सिटी कालेज ग्राफ 
साइंस एण्ड टेक्नोलाजी, 
कलकटा यूनिवर्सिटी, एंड 
ईस्टन इंडिया सेंटर 
फार मास कम्पूनिकेशन्स 
स्टडीज, कलकटा 
डा. टी, बी. नाइक 
चेय रमन, बोर्ड प्राफ 
सैकंडरी एजुकेशन, मध्य 
प्रदेश भोपाल 
लेट प्रोफेसर ए. के. 
गायन, इंडियन इंस्टीच्यूट 
ग्राफ ठेक्‍्नोलाजी 
खडगपुर 
प्रो. पी. के, बोस एण्ड 
प्रो. एस. पी. मुखर्जी 
बौलकटा यूनिवर्सिटी 
क्लकटा 
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कम संज्या 


50 


नवीन अल --स्‍ििनी 


परियोजवा का शीष॑क 


।2. होलौडे कम्प्स फार दि श्रंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड ते 


5, 


पेमीनार आन रिसचे एंड डेवेलपमेंट प्रोग्राम्स 
इन एजुकेशन 


सेमीनार प्रात ब्रन डेवेलपमेंट एण्ड इट्सः इंप्ली- 


केशंस झान टी चिश ग्राफ लग्वेज एण्ड लिग्विस्टिक्स 


कांप्रिहेसिव एरिया डेवेलपर्मेंट स्कीम, नादकर्णी 
प्रोजेक्ट 


मुख्य श्रस्वेषक 


श्री प्रभु चौधरी सेक्रेद्री 
बाल कूज, -26 
माडल टाउन, देलही 
प्रो, ए. सी. देवेगौड़ा 
इंस्टीव्यूट श्राफ सोशल 
एंड इकोनोमिक चेंज 
बंगलूर 

प्रो. वी. आई. सुब्रह्म णि- 
यम इंटनंशनल सकल 
ग्राफ द्रवीड़ियन 
लिग्विस्टिक्स, केरल 
पाणिनि मेमोरियल 
बिल्डिंग, नानैया हालत 
त्रिवेद्रम 

रेवेरेंड एम, जे. विल्सन 
नादकर्णी प्रोजेक्ट, कट्- 
काडा, केरल 


क्रम संख्या 





]0. 


संलग्तक [|| 


चल रहो विभागोय परियोजनाएं 





मी 





ऐन एक्सप्लोरेटरी स्टडी श्रान दि इस्टेरेस्ट्स, कस्सन्स एंड 
प्राब्लम्स आफ स्कूल स्टूडेंट्स इन दि फील्ड आफ हैल्थ 

ए स्टडी आफ दि प्रवेयरनेस एंड रिएक्शन झ्राफ टीचस 
टुवडम दि इन्ट्रोडब्शन ग्राफ पापुलेशन एजुकेशन इन स्कूल्स 
ए स्टडी ग्राफ दि नेचर एंड फंक्शन ग्राफ ग्रुप प्रोसेस दु 
मोटिवेट चिल्ड न 

ए स्टडी श्राफ दि ऐटीच्यूड ग्राफ दीचर्स एंड पैरेंट्स टुबइसे 
दि इंद्रोडक्शन' आफ सेक्स एजुकेशन इस स्कह्स 

स्टडी ग्राफ कार्निटिव डेवेलपर्मेट ग्राफ चिल्ड्रे न--2 ट 3 
ईयसे -ए लांगीच्यूडिनल स्टडी 

ए स्टडी ट ठेस्ट दि एफीकैसी ग्राफ दि टेवनीक आफ दांसे- 
इेंटल मेडिटेशन इन रिलेशन ट ऐकेडेमिक पेफोर्मेस, क्रिएटी- 
विटी, इन्टेलिजेंस ग्रोथ रेट, लिंग एब्िलिंटी, मोटीवेशन, 
गबजाइटी, पेरेंट-प्यूपित एकंसपेक्टेशत, हिस्क्रोपैंसी एण्ड 
ऐडजस्टमेंट 

ए लांगीच्यूडिनल इनवेस्टीगेशन इंट दि प्रोसेस एंड करेंक्टे- 
रिस्टिक्स आफ ड्राप ग्राउट क्‍ 

ए स्टडी ग्राफ दि भमोटीवेशन श्राफ कारेस्पौंडेंप कोसे 
स्टडेंट्स 

एक्सप्लोरेशंस इन आप्टॉमाईजिंग लनिंग साइंस इत स्कूल 
रिसचे प्रात फटे जेनेरेशन 


3" -क्‍रआं->- 7 क- _ च्व्कि. - +नन आि  पपययकंननननननननननम----. 


ला "५६ # अम्मा जनम 


विभाग 


शे, मे, गौर 


शि. आरा, वि, 


!! 


5] 





क्रम संख्या शीर्षक जग 
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44. ए स्टडी आफ दि इफेक्टिवनेत आफ छः मेथड्स ग्राफ टीचिग शे. म. और 
पापुलेशन एजुकेशन इन स्कल्स शि, प्रा. वि. 

2. बडेवेलपर्मेठ आफ लिंग मैटीरियल फार नान-फासंल एजु- 
केशत इत झरल एरियाज इन दि एज ग्रूप १॥ 4 १4 ईयसे ॥। 

43. डेंवेलपर्मेट प्राफ फ्राइटेरिया फार एलेविटंग ए स्ट्रीम एंड क्‍! 
कोर्समज विदित ए स्ट्रीम एट हायर सेकंडरी स्टेज 

4. टु इनवेस्टिगेट दि इफेक्टिवतेस' आफ बोकेशानल एकक्‍्लप्लो- ल्‍ 
रेशन प्रोग्राम एठ दि सेकंडरी स्कूल लेवेल फार वोकेशनलाइ- 
जेशन 

5. टू स्टडी दि इफेक्ट श्राफ सोशियो-कल्च रले डिप्राइवेशन 
प्रान दि एजुकेशनल' डेवेलपर्मेट प्राफ रूरल घिल्ड्र त इन दि 
एज ग्रुप 6-4 ईयसे # 

।6. ए फीजिबिलिटी स्टडी पश्राफ होम इंटरवेंदन प्रोग्राम फार दि 
सोशली डिसऐडवांटेजेड चिह्ड न इन' क्लास | एंड | 

(7. सर्वे श्राफ रूरल टेलेंट सर्च स्कीम 

8. रिव्यू ग्राफ दि स्टडीज इन दि फील्ड श्रॉफ पॉपुलेशन 
एजुकेशन 

9. एबशन-आ्रोरिएंटेड स्टडीज टू डेबेलप नीड-बेस्ड इंस्ट्रक्शनल 
रिसोस फॉर दि एजुकेशनल डेवेलपमेंट श्रॉफ यंग चिल्डेनस 
इन रूरल एरियाज 

20. डवेलपमेंटल नॉम्स प्रोजेक्ट 8--44 ईयसे नॉमेटिव' स्टडी 


2(. यूंज श्रॉफ लिविंग श्रॉगें निज्म्स इस स्कूल (एन इंवेस्टीगेटरी वि. और 
प्रोजेक्ट टु डेवेलप ए हैंडबुक फाँर बलासझूम टीचर) ग्‌. शि. वि. 

22. रिसोसे एंड प्राब्लम्स (ऐन इंवेस्टीगेटरी प्रोजेक्ट ठ्‌ डेवेलप 
ए हेँडबुक फार क्लासकूम टीचर) 

23. एक्सपेरीमेंटल प्रोजेक्ट टु डेबेलप नीड-बेस्ड एंड कम्यनिटी- 
प्रोरिएंटेड सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रकशनल मैटीरियल्स इन बॉबोलोजी 
फॉर दि एलीमेंटरी लेवेल रूरल प्यूपित्स श्राफ दि फा्मल 
सिस्टम एंड ड्राप भ्राउट चिहड्ढे न एंट दिस स्टेज 


52 


कप्त संस्वा 


के. अऑ जार 








24. 


25. 


206. 


27. 


28. 


29. 


30, 


3|. 
32. 


कैट. 








इंवेस्टीगेशन्स लीडिग टु॒ दि डेवेलपरमेंट आफ माडेल 
इंस्ट्रक्शनल मैटीरियह्स फार दि सेकंडरी एण्ड हायर 
सेकंडरी लेवेल्स इन लाइफ सांइसेज फार गाइडेंस आफ 


बुक राइट 


टू डेवेलप दि लेबोरेट्री' कोर्स इन' फिजिक्स बेस्ड भ्रान 'झोपेन 
एंडेंड एक्सपेरीमेंट' फार सेक॑3री स्टेज 


ए कंपेरेटिय रिव्यू भ्राफ साइंस एजुकेशन इन यू० के० एण्ड 
इंडिया! विद स्पेशल रेफेरेन्स ८ दि के भिस्ट्री टीविगः इस 
सेकंडरी स्कूल्स 


इन्फ्लुएंस श्राफ स्यूट्रीशनल अ्वेयरतेस आफ मदसे श्रान 
दि न्यूट्रीशनल स्टेटस आफ प्राइमरी स्कूल्स चिंह्डर त इन दि 
यूनियन टेरीटरी भ्राफ देलही 


एनालिसिस ग्राफ सम लाज एंड प्रिसिपुल्स श्राफ फिजिक्स 
फार लेवेल्स आफ कार्नीशन श्राफ़ दि स्टूडेंट्स (एज ग्रूप 
5-+- --- 8+ ईयसे) ऐट हाथर सेकंडरी एंड अंडर 
ग्रं जुएट लेवेल 

इफेक्ट आफ प्रि इस्ट्रवशनल डिसक्लोजस श्आाफ बिहेवियरल 
ग्राब्जेक्टिग्ज श्रान दि साइकोमोटर ऐण्ड रिलेटेड कांग्नीटिव 
आब्जेक्टिव्ज इन फिजिक्स एक्सपेरीमेंट्स एमंग दि सेकंडरी 
स्टूडेंट 

ए स्टडी प्राफ दि प्राब्लम्स श्राफ टीचिंग स्पोकेन बंगाली 
टु दि हिन्दी स्पीकिंग चिल्डू न 


फडामेंटल रिसर्च आन लेग्वेज थाद एण्ड कम्यूनिकेशन 
ए सोशल साइकोलाजिकल स्टडी ग्राफ लर्निंग हिन्दी एण्ड 
इंग्लिश ऐज सेकंड ल*वेज 


पोजीक्षन भश्राफ हिस्द्री टीचिग इन देलही स्कल्स ऐट दि 
हायर सेकंडरी स्टेज 


चाओ.+ ७“ “++ ४५७० चना नम +-कवन “न न ना के ननजणतीयाा-मान +त--म5व3०ततत+ ५त-.ब.न-04० आता मूझहक-----"**_ "७"? "हक. 


वि, और 
ग. शि. वि. 


सा० वि० 
एबं मा० 
दि० बि० 
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क्रम संख्या 


54 


34. 


35. 


36. 
37. 


38. 


39. 


40. 


4]. 
42. 


43. 


न 


44 
45. 


48, 


47. 


48. 


49. 





शीर्षक विभाग 


७... ००.-.ल्‍23२ अम्मा फ्याकननन-+. ५ ५५ -आकनन+-- कला 3" ७७. धवनमन्‍मममम««»»५-- ५9० -"प+-म्नयाबया ७ 





पवन» ७... आम... जम थम “नस 3 “जमा बम - “पलक 


ग्राइडटीफिवेशन ऐण्ड प्रेडेशन ग्राफ मेप र्किल्स टु बि£ि. सा. वि, एवं 
इंट्रोड्यू र्ड एट दि इंटायर सकल स्टेज मा. शि. वि. 


+*. ५ (४६ 


ए ग्रंफिक एनालिसिस आफ दि देवनागरी स्क्रिप्ट ऐज यूज्ड 2) 
फार रीडिंग एंड राइटिंग हिन्दी 

ए नेशनल बेस लाइन सब इन पापुलेशन एजुकेशन ग 
पापुलेशन ऐण्ड एजुकेशन पालिसीज : ए कंट्री केस स्टडी श्राफ | 
इंडिया 

लिग्विस्टिफक एनॉलिसिस एए्. इडिस्क्रिप्शनत श्राफ दि हे 
फोनोलाजिकल वरीएशंस इन स्टेडड हिन्दी 

कंट्राप्टिव साग्ड सिस्टम्स श्र/फ हिन्दी ऐण्ड मलयालम हा 
व फार्म फ्रेक्नेंसी' का3 ठ इस हिन्दी हे 
ऐन इंटेग्न टेड अ्रप्नोच टु प्राइमरी एजुकेशन सकल शिक्षा विभाग 
स्टरक्चरिंग प्राइमरी स्कूल करीवयूलम टु सूट मल्टीपुल ) 
बलास टीचिंग सिचुएशन इन सिगिल ऐण्ड टू टीचर स्क्ल्स | 
इहत रूरल एरियाज 

रेलिवेंस ऑफ ट्रेडीशनल यूथ डॉरमिटरीज दु नॉन फॉ्मल हे 
एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज इन इंडिया 

इफेबिटव यूज श्रॉफ स्कूल करीवयूलम एंड देयर सब स्टडीज हा 
ए स्टडी ट्‌ डिटमिन दि इम्पक्ट आफ रीडिंग झ्रान दि गे 
एचीवरमेंट श्राफ प्यूपित्स इन डिफेरेट सब्जेक्ट्स 

डेवेलपिंग ए हैंडबुक इन रीडिंग फार प्राइमरी सकल टीचसे ऐ! 
एंड इट्स दाइ आउट 

इम्प्लीमेटिंग प्रि सविस करीक्यूलम इन रीडिंग इन जूनियर । 
टीचर दृनिग इन्हटीद्यशंस 

प्रिपेरेशन भ्राफ ए ग्रेडेड बिब्लियोग्राफी प्राफ चिल्ड्रेस लिटरेचर द | 
दु स्टडी डिफेरेंट मेकतिझस फार आडियो-विजुअरल एड्स. जि. सा. वि, 
यूटिलाइजेशन् ऐट (ए) टीचर ट्रेनिंग लेवेल (बी) स्कूल्स 

ऐंड (सी) कालेजेज 


क्रम संख्या 


50. 
54. 
52. 


53. 


54- 


55, 


50. 


5/. 


58. 


59. 


50. 


6]. 


02८. 


6 ३ 4 


शीषक 





ए स्टडी झ्राफ दि कण्डीशंस आ्राफ रूरल स्कृल्स फार दि 
डेवेलपर्मेंट ऐंड यूज ग्राफ सिम्पुल टीचिग एड्स 

एवलुएशन आफ डी, टी. ए. प्रोडक्ट्स एंड प्रोटों टाइप्स 
स्टेटस ग्राफ आडियो-विजुग्नल एजुकेशन इन इंडिया 

ए स्टडी ग्राफ दि मेथडोलाजी आफ टीविंग वैरियस 
सब्जेक्ट्स 

ए स्टडी आफ टीचिग काम्पेटेंसीज इन डेवेलपिग कार्तिटिव 
प्रोसेस इन प्यूपिल्स 

एडजस्टमेंट एंड इफेक्टिवनेस आफ बिगिनिंग टीचस 

ए एहटडी आफ सोशल कोहेसन इन एलीमेंटरी, सेकडरी' 
टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूग्रेंस 'एण्ड इट्स रिलेशनशिप विद 
पेफोर्मेंस आफ दि स्टूडेप्ट्स 

ए स्टडी आफ दि इन-सबविस तीडस श्राफ सेकंडरी टीचर 
एजुकेटस ह 

ए स्टडी आफ दि प्राब्लम्स हैविंग ए बीयरिंग झात टीचर 
एजुकेशन फार 0--2 स्टेज विद रेफेरेस दु महाराष्ट्र 

ए स्टडी आ्राफ दि रोल एक्पेक्टेशंस झ्राफ दि प्राइमरी ऐंड 
सेकंडरी सकल टीचसे वर्किंग विद कम्यूनिदी! विदए व्यू टु 
इवोल्व कारेस्पौंडेंस कोर्स फार टीचर (जुकैशन प्रोग्राम्स 
ऐट बोध लेवेल्स (प्राइमरी ऐंड सेकंडरी) 

केस स्टडीज आफ टीवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 
(एल्लीमेंटरी सेकंडरी ) 

डेवेलपिग ए माडेल फार फोरकास्टिंग टीचर रिक्‍्वाय रमेंट 
इन ए स्टेट 

इेवेलपमेंट आफ दूल्स फार ऐडमिशन दु टीचर 
एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 

डेवेलपरमेंट ग्राफ टूल्स फार सुपरविजञन एण्ड एबेलुएशन 
आफ स्टूडेंट टीचिंग एण्ड अदर प्रैक्टिकल वर्क इन कालेजेज 
आफ एजुकेशन 


घिभाष 


शि. सा. वि. 


.शि, वि, 


55 


ऋम संता 


56 


84. 


55. 


66. 


67. 


98. 


89. 


70, 


7. 


72: 


3. 


34 


765. 


शीर्षक 





इफेक्ट श्राफ क्लासरूम बिहेवियर ट्रेनिंग (सी बौ टी) 
प्रान बलासरूम ववेश्चनिंग बिहेवियर भ्राफ टीचसे 


डवेलपमेंट श्राफ नाम्से फार सेकंडरी टीचर एजुकेदान 
कालेजेज 


डिटमितिंग दि आप्टीमम साइज आफ ए सेकंडरी ट्रेनि 
कॉलेज 

प्लैनिंग एण्ड डिजाइनिंग ग्राफ एजुकेशनल रिसच्च : ए हैंडबुक 
फार टीचर एजुकेटर्सो 

एन एक्सपेरीमेंद्रग स्टडी श्राफ दि इफेक्टिवनेस आफ 


डिफेरेंट स्ट्रेटेजी भ्राफ टीचिंग स्किल्स प्रक्‍्वायर्ड बाइ दि 


स्टूडेंट टीचर्स श्र, दि टेकनीक आफ माइक्रो टीचिग 

ए स्टडी आ्राफ दि रीजन्स फार नान एनफोसंमेंट श्राफ 
कंडीशंस आफ एफीलिएंशन लेड डाउत बाई दि 
पूनिवर्सिटीज 

स्टडी इनोवेटिव प्र क्टिसेज इन एलीमेंटरी एण्ड सेकंडरी 
टीचर एजुकेशन 

कम्पाइलेशन एण्ड लिग्वस्टिक एनालिसिस झाफ हिन्दी 
वोकंबुल री 

कास्ट्रीब्यूशन ग्राफ थीम्स श्राफ वैरियस कौठेगरीज इस्वलू- 
डेंड इन लैगवेज टेकस्टबुक्स ट्वड्से दि एचीवमेंट ग्राफ 
इंस्ट्र वंशनल प्राब्जेकिटव्ज श्राफ दि लेवेज 

डिफेरेंट फाम्स झ्ाफ हिन्दी लिटरेचर इन्वेलड्रेंड इन हिन्दी 
टेवस्टबुक्स फार सेकंडरी वलास ([> एण्ड )(): ऐन 
इस्वेस्टीगेशन इंट देयर इफेक्टिवनेस फ्राम दि ह्टेंड 
प्वाइण्ट आफ इन्स्ट्क्शनल आब्जेक्टिव्ज एण्ड इंटेरेस्ट भ्राफ 
चिल्दुत 

कम्पेरेटिव स्टडी आफ साइन्स टेक्स्टबुक्स आफ मिडिल 
एन्ड सेकंडरी क्लासेज भ्राफ सम स्टेट्स 


ए स्टडी ग्राफ एवोल्यूशन प्राफ दि टेबस्टबुक एण्ड इट्स 


विभाग 





ग्र. शि, वि, 


है 
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70. 
7. 


/86. 
79. 
80. 
8. 
82. 
83. 
84. 


85. 


86. 


|. 


धीष॑क 





रोल इन फार्मल एजुकेशन इन दि कस्टेवस्ट झ्राफ चेजिंग 
सोसायटी (एंशिएंट टु माडेने पीरियड बिद स्पेशल एम्फेसिस 

ग्रान पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ) 

टु स्टडी दि मैटिरियल इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हि (॥) 

ज्योपरडाइजेज नेशनल इंटेग्रेशन (॥) प्रोमोट्स नेशनल 

इंटेप्रेशन 

कम्पेरेटिव स्टडी ग्राफ स्टेंडडर्सें ऐज रेफलेक्टेड इत दि 
सिलेबी झ्राफ साइन्स एण्ड मेथेमेटिक्स आफ दि स्टेट्स ह्वो यर 

देयर इज पब्लिक इक्जामिनेशन ऐट दि एण्ड झ्राफ क्लास 

इम्परटेंस आफ इलस्ट्रेशन्सा इत ज्योग्रोफी टेवस्टबुक्स 
ए स्टडी इन दि काम्प्रीहेन्सिबिलिटी झ्राफ दि लेग्वेज यूज्ड 
इन साइतस ऐण्ड सोशल साइन्स टेक्स्टबुब्स ऐट प्राइमरी 
लेवेल 

प्रोसीजस' फार वि डिस्टीब्यूशन आफ नेशनलाइज्ड ठेवस्ट- 

बकक्‍्स इन इण्डिया 

प्रैक्टिसिज ऐण्ड प्रोसीजर्स फार प्रिंटिंग झ्राफ स्कूल टेवस्ट- 
बुक्स इन दि स्टेट्स आफ इण्डिया 

पालिसीज एण्ड प्रोसीजस रिगाडडिंग दि पीरिप्रडिक चेंज 

आफ टेक्स्टबुक्स 

स्टडी श्राफ प्रोसीजर्स ऐण्ड प्रैविंट्सेज ग्राफ एवैलुएटिंग 
मेनुस्करिप्ट्स एण्ड टेक्स्टबुव्स इन दि स्टेट्स 

स्टूडेंट रिएक्शन टु सम प्राब्लम्स झआाफ एजुकेशन... 

ए फालो ग्रप स्टडी 

ए कम्पेरेटिव स्टडी ग्राफ वि लेवेल्स आफ ऐकेडमिक 
एचीवमेंट्स आफ प्यूपित्स ऐट इम्प्र ब्ड एक्सटर्तेल इक्जामि- 

तेशंस एण्ड स्कूल एवेलुएशन ऐट सेकंडरी स्टेज 

ऐन एक्सप्लोरेटरी स्टडी श्राफ दि ऐटीव्यूडइस ग्ाफ टीचर्स 

टुव्ड्स दि स्कालस्टिक एचीवमेंट श्राफ क्लास |) ऐण्ड ) 

प्यूपित्स श्राफ वेरीइन्ग सोशियो-एकोनोमिक बैकेग्राउण्ड 


धिभाग 


पा. पु. वि. 
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प्रप्त संख्या शीषक विभाग 
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87, एबलुएशन श्राफ़ पर्सतलाइज्ड सिस्टम आफ इंस्ट्रक्शन प. सु, ए. 
(केटर प्लान) इन मंथेमेटिक्स ऐट वलास ४| लेवेल 

88. सेरम यरेट कस्सेन्ट्र शन्स, इंटेलेक्चअल स्टाइल ऐण्ड प्‌. श्र, ए. 
परस्नेलिटी 


89. रिसच एण्ड डेवेलपरमंट इन टर्लेंट सर्च 
90. सोशल एण्ड कल्चरल चेंज एण्ड चेजेज़ इत दि क्रिएटिव 
फंक्शनिंग भ्राफ चिलड़े न 
9|. स्टडीज एन साइंस लेट 
92. ऐन एवलुएजन श्राफ दि काम्प्रीहेन्सिव इंटरनल ऐसेसमेंट 
स्कीम ऐडप्टेड बाइ दि बोड आफ सेकंडरी एजुकेशन, 
राजस्थान, अ्रजमे र, फार क्‍लासेज [३१(, % एण्ड 3९] 
93. ऐस्ेसमेंट आफ स्कूल एनवाइरनमेंट 
94. उवेलपर्मेट आफ साइकोलाजिकल टेस्ट्स फार सिलेक्शन 
ग्राफ पुलिस आफिससे 
95. मेजरमेंट आफ ऐफेक्टिव श्राउटकम्स आफ प्राइमरी स्कूल 
एजुकेशन 
96. नान वर्बल टेस्ट आफ इंदेलिजेंस 
97. ड्वेलपर्मेट एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन श्राफ़ सेलेक्शन टेस्ट्स फार 
दि मनेजपेंट ट्रेतीज आफ दि स्टील प्रथारिटी आफ इंडिया 
लिमिटेड एण्ड देवर फालो-अप 
98. फोर्थ आन इंडिया एजुकेशनल सर्वे से. और ग्रा, 
सा. प्र. ए. 
99. कम्प्यूटर बेस्ट डेटा बके इन दि एन, सी. ई. भार. टी. हर 
00. डेवेलपिंग ए लाइब्रेरी आफ झ्ाडियो-विजुअल टेप्स शे, प्रौ, के. 
0]. (ए) ए स्टडी आफ दि एक्सटेंट झ्लाफ यूटिलाइजेशन श्राफ 
स्कूल ब्राडकास्ट्स इन देलही 


(बी) ए स्टडी श्राफ दि एक्सटंट भ्राफ यूटिलाइजेशन श्राफ 
स्कूल टी वी प्रोग्राम्त इन देलही 
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03. 


04. 


05. 


06. 


07. 


08. 
09. 


88) 


444. 


2. 
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ए स्टडी ग्राफ प्राइमरी सकल टी वी प्रोग्राम्स श्राफ देहती 
दूरदर्शन 


सोशियो-एकोनोमिक सर्वे फार डेवेलपिंग ए करीक्यूलम फार 
कंटीनुइंग एजुकेशन श्राफ वीवर्स 

मोनीटरिंग आ्राफ रेडियो प्रोग्राम्स श्राफ यंग चिल्डु न ब्राड- 
काप्ट फ्राम ए प्राइ आर स्टेशन, देलही एण्ड पटना 


नेशनल ऐविटविटीज इन एजुकेशनल 
कम्प्र[्शा जग : 


इन्नोवेशंस 


(ए) इंटर प्रोजेक्ट, इटर इ स्टीट्यूशन, स्टडी विजिट्स भ्राफ 
एजुक्रेशनल वकसे 

(बी) नेशनल डायरेक्टरी श्राफ एजुकेशनल इस्नोवेशंस 

फीडब्रक फ्राम टीचसे एण्ड स्ट्डेंट्स इन वि इम्प्लीमेंटेशन 

प्राफ दि 40+2 करीव्यूलम 

डिटमिनैशन एण्ड डेवेलपमेट झ्राफ स्कीम्स ्राफ थांट इन 

साइंस ड्यूरिंग एडोलेसंस 

इकोलोजिकल स्टडीज भ्राफ दि सराउडिग श्रणुएटिक- रेल्म 

ए स्टडी श्राफ दि पर्सेश्ंस आफ रोकंडरी रकूल लिंग 

एनवायरनमेंट बाइ स्टुडेंट्स, स्टाफ एण्ड ऐडमिनिस्ट्र टर्स 

टु डेवेलप इंस्ट्रवशनल मेटिरियल फार दि प्रमोशन श्राफ 

क्रिएटिव थिकिंग एण्ड टु डिटपिन इट्स इफेक्टिवनेस 

डवेलपर्मैंट आफ ऐक्टिविटीज फार दि फिजिक्स सिलंबस 

आफ वलासेज [)( एण्ड >( 

प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट 

कमशियल ब्रीडिंग ग्राफ झारन मेंटल एण्ड एक्सोटिक फिशेज 

एण्ड स्टडी आन दि प्राब्लम्स आफ देयर मेनटेनेंस 


इफवट आफ इस्सेक्टिसाइड्स आन टिश्‌ केमिस्ट्री आफ सम 
फ्रेश वाटर एडीबल फिद्ेज 


ती, नि, और 
"मू. ए. 


क्षे, स. दिल्‍ली 


के, शि. म, 
अजमेर 
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शीर्घक 





मालेक्यूलर थर्मोडायनैमिक्स एण्ड विसस पज्लों प्रापर्टीज 
आफ लिक्विड मिकसचसे एण्ड पाल्रीमर संल्यूशन्स 
वोकैशनल सर्वे भ्राफ पुरी एण्ड क्योंक़र डिस्ट्रिक्ट्स 

टीचस गाइड दु भाडेन प्रोज (इंग्लिश) 

ए डायसास्टिक इनवेस्टिगेशत इंदू फा्मेशने, डेपेलपर्मेंट 
एण्ड कंजवेदन श्राफ मंधेमेंटिकल कंसेप्टूस इन स्टूडेंट्स ऐट 
प्राइमरी लेवेश इन रूरल एण्ड अरनन एरियाज झ्राफ साउथ 
दृण्डियन स्टेट्स 

रिलेशनशिप बिटवीन लेसन फिनेटिक स्टृक्चर्स एण्ड लर्निंग 
आउटकम्स इस सकल साइस 

ए हटडी ग्राफ काम्पेटंस इन रीडिग काम्प्रीहसन इंच इंग्लिश 
ऐमंग प्यूपिल्स श्राफ क्लास 2 इन दि स्कृल्स आफ मैसूर 
प्िटी 

ऐनालिप्तिस श्राफ कामते एरसे इन रिटन इंग्लिश कम्पों- 
जीवन श्राफ सकल लीवसे 

स्टडी आफ दि इन्नोवेटिव प्रैक्टिमेज प्रिव नेंट इत स्क्ल्स इन- 
दि सदर्न रीजनत 

ग्राइडटीफिकेशन ग्राफ इेफीसिए सीज एण्ड बिफिकल्टी न इन 


सेकंडरी स्कूल टीचर्स एण्ड फार्डदिंग वेज एण्ड मीस्स दु 
हेल्प देम 
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विभाग 


क्षे. शि. म. 
भुवनेश्वर 


क्रम संस्या 


न 


, ए स्टडी ग्राफ दि मनपावर नीड़स ऐण्ड प्लानिंग 


पलगनक ४ 


बाहरी परियोजनाएं जो अभी चल रही हैं 








परियोजना का शीर्षक 


कण. 


रिगाडिंग टीचर एजकेशन 


ए सटडी' श्राफ दि प्राब्लम्स ऐण्ड नीइस आफ 
सेकंडरी स्टुइंट्स लिविंग इन दि स्लम्प प्राफ 
ब्राराणसी 


ए स्टडी आ्राफ एजकेशनल बेकबडनेस झराफ 
दि गेड्यूहड कास्ट स्टुडेंट्स ऐण्ड' ए तीड 
प्रोरिएंटेड' प्लान फार देगर डपेलपमेंट 


डेवेलपर्मेट एण्ड द्वाइ प्राउट श्राफ 
करीक्यूलम फार मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्डू न 


, प्राब्लग्स आफ एजुफ्रेशन प्राफ दि वीकर 


पेक्शंस भ्राफ सोसायटी विद स्पेसिफिक रेफरेस 
टु दि वीकर सेक्शंस इन बड़ोदा डिस्ट्रिक्ट्स, 
गुजरात स्टेट 


ए स्टडी श्राफ फैक्ट्स डिटिमिनिंग थूंटिल[इ- 
ज़ेशन प्राफ एजकेशनल फैसिलिटीज बाई 
मुस्लिम कम्यूनिटोीं श्राफ बोरसद टाउन एण्ड 
देयर एज्‌कैशनल नीड्स 


एजेंसी व्यक्त 





डा9 के०कै० पिलले, डीन, शिक्षा 
संकाय, ग्रल्तागते विश्वविद्यालय 
प्रत्मामलगगर (तमिलनाडु) 


डा० सूर्यनाथ सिह, बनारस हिंदू 
विश्वधिद्यालय, वाराणसी 


ड० ओआर० पी० पतिह, रीडर 
शिक्षा विभाग, पटना विश्व विद्या 
लगे, पटना 


डा० एन० एन% शुक्ला 
एच०७ जे० कालेज श्राफ एजु- 
केशन संशोधन सदन, स्राप्तथ 
ऐक्न्यू, खार, वस्बई-52 


प्रो" ए० एस० पटेल 

प्रध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग 
एम० एस० यूनिवर्षिटी श्राफ 
बड़ोदा, बड़ोदा 


डा० प्रमभाई पटेल 
(प्रितिपल, श्री प्रा० पी» भ्रानन्‍्द 
कालेज श्राफ एजवेशत, बोरसद 
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एजेंसी व्यक्ति 
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7. ए स्टडी ग्राफ दि परहच्से ब्राफ परेंट्ल 


प्रिफरेंसेज इन रिलेशन दु ऐडोलेसेंट्स 
पर्ततेलिटी, एचीवमेंट एण्ड ऐडजस्टमेंट 


डा० 0० के० गुप्ता, निवेशक 
मार्डेल इंस्टीव्यूट आफ एजु- 
केशन एण्ड रिप्तनचे, बी७ सी० 
रोड, जम्मू-)8000॥ 


8. प्रोग्रम्ड लगिंग ऐन फंक्शन ब्राफ ऐक्नाइटी श्री देवेद्ध श्रीवास्तव, लेक्चरर 
अंडर डिफेरेंट मोटीवेशनल कंडीशं॑स दानन्द सुभाष नेशनल कालेज 

उल्नाव ( उप्र ) 

9. टू स्टडी दि इफेंड्स आफ नोगरज प्राव दि श्री एन० डी० नानदर्डकर 
टीवचिग, लिंग प्रोसेस, (फोर्काप्तेिण भ्रात चेम्बूर काम्प्रीहेन्सिव कालेज 
अरटेशत, कंर्सेंट्रशन एण्ड रिटेंशन) विद स्पेशल. झ्राफ एजुकेशन, चेम्बूर नाकी, 
रेफरेंस टु दि कलकुलेशन आफ इंट्स श्राप्टी-. बस्बई-40007॥ 
मम रेज इन दि भेनठेनैंस श्राफ स्कूल एण्ड 
डिसिप्लन 

0. साइकोलाजिकल डेवेलपर्मेंट एण्ड लिंग इन. डा० श्रीमती सुशीला सिंघल 
यंग चिल्ड्े न इन पावर्टी एण्ड इफेक्ट्स झ्रोफ और डा० श्रीमती प्रभा रामलिग- 
इंट रवेंदार्म स्वामी, ज० ते? विं० 

नई दिल्‍ली-।]0057 

. चिल्ड्रेस्स जजमेंट्स श्राफ पसैनल हैपीनेस प्रो० रामाधार सिह, मनोविज्ञान 

के प्रोफ़ेनर, इंडियन इंस्टीच्यूट 
प्राफ टेक्नो ला जिकल, कानपुर 

2. श्रायडेंटीफिकेशन आफ सेलेब्दन ऋाइटेरिया डा० कुमारी सुदेश गरवर, रीडर, 
फार नेशतल टलेंट शिक्षा विभाग, पंजाबी विश्व- 

विद्यालय, तण्डीगढ़ 

43. पाज्िमी भ्राफ नात डेट्शन इन ग्रांध् प्रदेश - डा० उदय सि० देसाई, भेम्बर 
ऐन एवलुएशन रिसर्च ग्राफ फैकह्टी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव 

स्टाफ कालिज ग्राफ इंडिया, बेला 
विस्ता, हैदराबाद-500475 

44, ए स्टडी श्राफ प्रार्टीज प्राफ लिंग एन- डा० रामपाल सिहे जयलाल 


84 


वायरमेंट प्राप्त एचीविग क्लाग्रेज प्राफ 
राजस्थानस्कूल्त 


शिक्षा प्म्धान, प्रजमेर 


ऋमत संरपा 








45. ए स्टडी झ्राफ दि यूटिलाइजेशन श्राफ 


6, 


47 


8. 


20, 


2|. 


22. 


एजुकेशनल फंसिलिटीज बाइ दि स्लम 
इवेलर्स आफ बंगलोर सिटी इन रिलेशन ट 
देयर एकोनोमिक बकग्नाउण्ड 


डवेलपिग इन्स्ट्रक्शनल स्टूटेजीज फार दीचिंग 
हिन्दी ऐज ए सेकंड लगवेज टू दि उर्दे भीडि- 
यम स्टुडेंट्स श्राफ देलही आत दि बेसिस श्राफ 
ऐम आ्आायडेंटी फिकेशन आफ व रीएबुल्स इन वाल्ब्ड 
इत दि डिफेरंट ऐस्पेक्ट्स आफ हिन्दी ऐटेनपेंट 
प्राफ उर्द मीडियम चिल्डेन 


ग्रेंडेंड ग्रमस इन द्रवीडियन फार हाई स्कूल 
क्लासेज 


दि ऐटीच्यूड्स आफ दि पैरेट्स एण्ड स्टूडेंट्स 
प्राफ औरंगाबाद टु दि ऐक्विजिसन आफ 
इंगलिश ; ए साइको-सोशियो लिग्विस्टिक 


स्टडी 


दि डाइग्नोसिस ग्राफ लैग्वेज एरसे एण्ड ए 
प्रोग्राम ग्राफ रेमेडिपल टीचिग इन हिन्दी 


दि डाइग्नो सिस भ्राफ लग्वेज एरसे एण्ड प्रोग्राम 
प्राफ रेमिडियल टीनिंग इन संस्कृत 


डिटमिनेशन आफ कम्यूनिकेबिलिटी इत त्यू 
हिन्दी पोइट्री फ्राम दि प्वाइंट आफ व्यू आफ 
इंट्स टीवचिग इत दि अपर सेकंड री एण्ड अंड र- 
ग्रेजुएट क्लासेज 


ए स्टडी आफ दि इफक्‍्ट आफ माइक्रो 
टीचिंग प्रपान जेंनेरल टीजिग' कास्पेटेंस एण्ड 


परियोजना का श्ीषक 


एंजेंती/व्यक्ति 


डा० ए० एस० सीतारामु, इंस्टी- 
व्यूट श्राफ सोशल एण्ड इकोनो- 
मिक चेंज, बंगलोर-560040 


श्री जयपाल सिंह 'त्तरंग' 
टी० जी० टी ० ( हिन्दी ), ज्ञामिया 
हायर सेकडरी स्कूल, शिक्षा 
संकाय, जामिया मिलिया इस्ला- 
भिया, नई दिल्‍ली-।॥0025 


डा० वी० आई० सुब्रह्मणियम 
केरल विदवविद्यालय, त्रिवेन्द्रम 


डा० केशव मुतालिक, मराठावाड़ा 
विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी कंम्पस 
ग्रौरंगाबाद (महाराष्ट्र) 


श्री एल० बे ० भोड, (प्रसिपल 
वतस्थली विद्यापीठ शिक्षा महा- 
विद्यालय, बनस्थली, राजस्थान 


भी पी० सी० जन, उच्च शिक्षा 
एवं अनुसंघान संस्थान, बी० 20 
गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर 

श्रीमती तिमिला जे त, रीडर, हिंदी 


विभाग, दिल्‍ली विद्ववविद्यालय 
दिलणी-0007 


इा० मंथ्यू जाज॑ शोक्षिक श्ननु- 
संघान और भ्रध्ययन विभाग 
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कम संख्या 


23. 


24. 


25, 


206, 


27. 


१4 8 4 


29. 


30. 


06 
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टीचर ऐटौच्यूड भ्राफ बी० एड० ट्रेनीज इन 
शित्रांग 

डेवेलपमेंट आफ इफेविटिव टीचिग मेथड्स 
फार स्कूल सब्जेक्ट्स---0 स्टटिस्टिकल इन- 
वेस्टीगेशन इंट दि प्राब्लम्स विद स्पेशल 
एम्फैसिस भ्रात फंक्टर एनाशिसिस 

एलीमेंटरी नान फामल एजुकेशन फार नान- 
एतरोल्ड एण्ड ड्राप ग्राउट चिल्ड्रोन बिलो दि 
एज भ्राफ 44 


डेवेलपिग ऐन इफेक्टिव भाइल श्राफ नान 
फार्मल एजुकेशन फार रूरल डेवेलपरमेंट्स-- 
ए सिस्टम्स भ्रप्रोच 


इतवेस्टीगेशन प्रान नान फार्मल साइंस 
एजुकेशन एण्ड डेवेलपमेंट प्राफ इनएक्सपेंसिव 
रिसोत्त॑ मैटीरियल्स 


ए स्टडी आफ दि इफेक्टिवनेस श्राफ सम 
इम्पार्टन्ट मेज्स ऐडप्टेड फार इन्क्रीजिंग 
एनरोलमेंट एण्ड भ्रटेडेंस इन प्राइमरी स्कल्स 
इन राजस्थान 

प्रिपेरिंग ए डाक्यूमेंटेंड हिस्द्ी प्राफ दि 
सेवाग्राम एक्सपेरीमेंट 

इंट्रोडक्शन आफ वके एजुकेशन इन प्राइमरी 
स्कल्स--ए पाइलट स्टडी 


रोल पश्राफ लेडी टोचर्म इत' दि यूनिवर्सनाइ- 





४7 ०४“ ६........-अ._.-म-+-नमनननम-ननन-न-मभआ+-> 


परियोजना का शोष॑क 


एजेंसी व्यक्ति 





नेह, शिलांग 


श्री के० एस० गुप्ता, श्रध्यक्ष 
शिक्षा विभाग, कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय, कलकत्ता 


डा ० डी० बी० चिक्‍्करमणे, अनु- 

संधान निरीक्षक, ग्रामीण शिक्षा 

प्रनुसंघान केन्द्र चिक्क रमणे हाउस, 
कर्नाटक गोकरण-584326 

प्रो" जी० बी० छाह, गुजरात 

विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय 

परिसर, उढाना---गेगडाल रोड 

स्‌रत-395007 

प्रो० ए० एम० घोष, इंडियन 

एसोसिएशन श्रॉफ एक्स्ट्राकरी- 

क्यूलर साइंटिफिंक एक्टीविटीज 
93/, प्राचाय प्रफुल्लचन्द्र रोड 


कलकत्ता-700009 

श्री बी० एल० व्यास, राज्य 
शिक्षा संस्थान, राजस्थान 
उदयपुर 


श्री राधाकृष्ण, गांधी शांति 
प्रतिष्ठान, नई दिल्‍ली' 

प्रो० एस० सी० दास, निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान (उड़ीसा) 
भवनेरवर 


श्रीमती लातिका गुप्ता, प्रेसिपल 


क्रम संख्या 


3|. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 





जेशन आफ प्राइमरी एजुकेशन 


ए स्टडी श्राफ दि इंसीडेंस एण्ड फंक्ट्स 
रंस्पान्सिबुल फार ड्रापिंग भ्राउठ श्राफ चिल्ड न 
फ्राम स्यृूनिसिपल एण्ड लोकल' श्रथारिदी 
स्कल्स इन ग्रेटर बांग्वे एएड थाना डिस्ट्रक्ट 
स्टेंडड्स [ट ४|| डुरिय दि ईयसे 973- 
74 दर 976-77 


मंत्ेजमेंट आफ प्राइमरी स्कृल्स श्रंडर 
पंचायती राज इन राजस्थान 


इंडियन पब्लिक स्क्ल्स : ए स्टडी झ्राफ देयर 
प्रोभ एण्ड डेवेलपमेंट 
दि सकल काम्प्लेक्स 


ए स्टडी आफ दि प्राब्लम्स एण्ट पैटन श्राफ 
फंक्शनिंग आफ (गिल टीचर स्क्ल्स इन 
राजस्थान (ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट आफ ग्राइ सी 
एस एस भार एण्ड एन सी ई आर टी) 


ए स्‍्टडी' आफ एफीसिएंसी ग्राफ ए सकल 
सिस्टम 


ए सोश्योलाजिकल स्टडी आफ स्टूडेंट 
प्रनरेस्ट : काजेज एण्ड रेमेडीज 


परियोजना का जश्ञोधंक 





एजेंसी /व्यक्षित 





कलकत्त। गतल्स बी० टी० कालेज 


6/4, स्विनहों स्ट्रीट, 
कलकत्ता-9 


डा० श्रीमती माघुरी आर० 
शाहू, वाइस चांसलर 
एस०एन०डी०टी ० मूनिवर्सिदी 
बम्बई-403020 


प्रो० इकबाल नारायण, राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर 


ड० भ्रार० बी० माथुर, लखनऊ 
विश्व विद्यालय, लखनऊ 

प्रो० जय बी० पी० सिन्हा, ए० 
एन० एस० इत्सटीच्यूट श्राफ 
सोशल साइंस, पटना 


डा० पी० एल० वर्मा श्रतुसंधान 
अधिकारी, प्राथमिक और माध्य- 
मिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान 
बीकानेर 


श्री० एम० दुरेस्वामी, एस आई 
टी यू कोंसिल आफ एजुकेशनल 
रिसचे, 95 6, रामक्ृष्ण मठ 
रोड, राजा भरन्तामलपुरम 
सद्राप्तू-600028 


डा० एस० के० श्रीवास्तव 
सोश्योलाजी विभाग, काशी हिन्दू 
विद्वविद्यालय, वाराणसी-5 


57 





कप्त सछ्या 


38. 


39. 


40. 


4]. 


42. 


43. 


44, 


45. 


46, 


68 
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ऐनालाइजिंग टीविग बिहेवियर आ्राफ इत 
सर्विस एण्ड प्रिसविस टीचिंग श्र इच्टर- 
ऐक्शन ऐनालिसिस प्रोसीजर 


ए साइकोलाजिकल स्टडी श्राफ वर्क 
ऐडजस्टमेंट ऐन्ड टीविंग सक्‍सेस-- प्राइमरी 
स्कूल टीचसे 


ए स्टडी ग्राफ टीचिग काम्पेटेसी श्राफ 
सेकंडरी सकल टीचर्स 


ए स्टडी आफ दि इफेक्टिवनेस भ्राफ़ प्रिसिस 
टीचर दे निग प्रोग्राम ऐट एलीमेंटरी लेवेल इन 
राजस्थान 


ऐत दइतनवेस्टीगेशन्त इन्टू दि कालेजेज श्राफ 
बकवर्डनेस इन गह्से एजुकेशन इन दी स्टेट 
झ्राफ वेस्ट बंगाल बिद स्पेशल रेफरेंश टू दि 
एज ग्रू५ 6-44 


बिब्लयोप्राफी भ्राफ एजुकेशन भ्राफ वीमेन इत 
इण्डिया' (850-975) 


केस स्टडी श्राफ शिक्षा' निवेतन--ए वक्के 
झरिएंटेड रूरल इन्स्टीट्यूशन इन दि 
डिस्ट्रक्ट आफ बदंबात 


ऐन एक्सपेरीमेट इन प्रोपेन क्लासरझूम (फ्री 
लिंग एनबायरनमेंट ) 


एजुकेशन फार इन्टेग्रल रूरल डेवेलपर्मेट इन 
रांची डिह्ट्बिट 


परिषोजना का शोर्ष॑क 


“नारी ूम० ०००. 





एजेंसी /व्यक्षित 


प्रो० के० पी० पाण्डेय, हिमाचल 
प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 


प्रो० एस० नारायण 'राव, मनो- 
विज्ञान विभाग, एंस० वी० यू० 
कालेज, श्री० बेंकठेश्वर विदृव- 
विद्यालय, तिषपति (पआंध्र प्रदेश) 
डा० बी० के० पासी, प्रोफेसर 
भौर प्रध्यक्ष, शिक्ष। विभाग 
इन्दौर विश्वविद्यालय, इन्दौर 


श्री० बी० एल० व्यास, निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


श्रीमती शास्ति वेत्त, प्रिसिपल, स्त्री 
शिक्षा पंस्थान, 20 बी०, जजेज 
कोर्ट रोड, हेसस हाउस, 
प्रलीपुर कलकत्ता-27 


श्रीमती माधूरा भ्रार० छाह 
वाइस चॉस्लर, एस० एन० डी० 
टी०.. वीमेंस यूतीवसिटी 
बम्बई-400020 


प्रो> एच० बी० मजुमदार, विद्या 
भवन, विश्वभारती शांन्ति- 
निकेतन (प० बंगाल) 

श्रीमती संदेश सेन, विथा भवन 
उदयपुर, राजस्थान 

फादर एम० बी० डी० बोगार्ट 
एस० जे० जेवियर इन्स्टोच्यूट 
ग्राफ सोशल सर्विस, रांची 





क्रम संख्या 





47. इन्नोवेशंस इन लिंग मेथडोलाजी दु 


48. 


49, 
50. 
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शक्षिक्ष प्रोद्योगिकी 


पद के लिए यह पिता का विषय 

बना रहा है कि शिक्षा का मांगे 
बाते प्रशस्त किया जाए प्रौर देश के 
विभिन्न भागों में तथा प्माज के 
विभिल वर्गों के मध्य वती हुई ऊ च- 
नीच की साई को कंसे पाठा जाए। 
इसी के साथ-पाथ यह भी गहरी है 
कि शिक्षा की गुणवत्ता को गुधारा 
जाए | जन संचार के माध्यम ग्रव एक 
ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराते है 
जिससे ज्ञान प्रौर सचनाग्रों को, उस 
दूरी के बावजूद जो जात देने ग्रोर 
लेने वालों के बीच हो सकती है, 
प्रधिक पृर्ग्रसर तरीकों से प्ंचरित 
किया जा सकता है, प्रेषित किया ज। 


/! 


सकता है। भारत को श्रव उस पुराने सोचते के तरीके को छोड़ता होगा जिसके प्रनुसार 
पारम्परिक शिक्षक-केन्द्रित कार्यकलाप में प्रौद्योगिकी को बिठाना होता था। भ्रब एक नए 
दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसके अनुसार विज्ञान के राभी संसाधनों को अ्धिगम-प्रक्रिया 
में सुब्यवस्थित रूप से लगाना पड़ेगा और ग्रंवत: उन संसाधनों को सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के 
सुधार के लिए एकजुट हो जाता पड़ेगा । 


इस वर्ष के दौरान परिषद्‌ द्वारा प्रायोगिक और विकास के कार्यक्रमों कौ कार्यानिवित 
करने का काम जारी रहा जिसके लिए जन संचार के माध्यमों तथा पारम्परिक कम ख़न्र 
वाले शिक्षण-साधनों का उपयोग किया गया । परिषद्‌ के शक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा 
शिक्षण साधन विभाग ने शिक्षण-अ्धिगस थानी सिखाने और सीखने की प्रक्रिया को प्रभाव- 
कारी बनाने वाले खेल-खिलौनों और दूसरे दुृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग करने के लिए 
झ्लौर शिक्षा को रेडियो तथा टी. वी. का सहारा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम हाथ में 
लिए । 


इस वर्ष के दौरान के*द्र ने निम्नलिखित कार्यक्रमों को हाथ में लिया-- 


शेक्षिक रेडियो 


(।) वक्षा | से || तक के बच्चों को रेडियो भौर शअन्य समर्थित सामग्री की मदद 
से प्रथम भाषा के हप म॑ हिन्दी पढ़ाने की एक व्यवृहायं परियोजना की 
तैयारी कर ली गई है | इस परियोजना के प्रथम चरण के एक भ्रंग के रूप 
में, रेडियो कार्यक्रमों एवं समर्पित सामग्री की रूपरेखा बनाने के लिए माउंट 
भ्राबू में दस दितों की ओर दिल्‍ली में एक सप्ताह की कार्यंगोष्ठियां हुईं । 
वास्तविक प्रसारण कक्षा | के लिए जुलाई ५79 से शुरू होंगे श्रौर कक्षा 
॥ तथा | के लिए बाद के वर्षों में । 


यूनेस्की को प्रार्थंता पर केन्द्र ने एक 3 सप्ताहों वाले भारत-मालदीव के 
संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। शैक्षिक रेडियो प्रोडक्शन 
वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य था--भारतीय श्लौर मालदीवी प्रतिभागियों 
को शेक्षिक प्रसारण के भ्रस्तुतीकरण और इंली की तकतीकों से परिचित 
कराना तथा उपकरणों की जानकारी देना । 


र:)भो 
अन्‍य 
अमन 
उप ाकमनभभी, 


प्राइमरी स्कूलों के रेडियो प्रसारण के स्क्रिट लेखकों के लिए बंगलौर में एक 
प्रशिक्षण कोर्स प्रायोजित किया गया । विभिन्‍न रूप दॉलियों में लिखी गई 
स्क्रिप्टों को पहले प्रोड्यूस किया गया फिर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 
प्रतिक्रिया के प्रकाश में उन्हें संगोधित किया गया ! 


3९ 


(॥॥ 
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शैक्षिक दूरदशन (टी यो) 


(।) शक्षिक दूरद्शत के स्क्रिप्ट लेखकों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्र ने दो कार्य- 
गोष्ठियां प्रायोजित की---एक लखनऊ में, दूसरी श्रीनगर में । केन्द्र के कार्य- 
क्रमों में प्रशिक्षित स्क्रिप्ट लेखकों की एक सूची तेयार करना भी शामित्र है 
ताकि देश के विभिन्‍न भागों में, जहां शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रसारित 
होते हैं या निकट भविध्य में ही प्रसारित होंगे, काम कर रहे वैक्षिक दूरदर्शन 
के स्क्रिप्ट लेखकों का एक पूल बताया जा सके । 

दिल्‍ली तगर निगम की प्रार्थना पर केन्द्र ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भायो- 
जन निगम के स्कलों के टी वी इस्तेमाल करने वाले 460 प्राइमरी शिक्षकों 
को प्रशिक्षित करने के निमित्त किया । 


(| 


"५ पराशााकनजरी, 


दूर से सीखना/पत्राचार शिक्षा 


पत्राचार शिक्षा पर नवम्बर-दिसम्बर 978 में दो-दो दिनों वाली पाँच क्षेत्रीय 
संगोष्ठियों की! एक शंखला का श्रायोजन भोपाल, दिल्‍ली, अजमेर, मैसूर और बम्बई में 
किया गयां | इन संगोष्ठियों का उदंश्य यह था कि दूर से शिक्षा देने की प्रणालियों के 
विविध पक्षों पर विचार-विमश हो सके झौर उन्हें संघारने के उपायों पर सोचा जा सके । 
पत्राचार शिक्षा पर नवम्बर 978 में जो प्र॑ंतर्राष्ट्रीय सभा भारत में हुई थी, उसमें भाग 
लेते बाले कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने इन संगोषध्ठियों में प्रामश देने की कृप। की । 


शेक्षिक खेल-खिलौने 


पेरिस में हुई यनेस्को कौ बीसवीं सामान्य सभा के अवसर पर प्रदर्शनी के लिए 
केन्द्र ने कुछ ऐसे खिलौने वहाँ भेजे जो भारतीय बच्चे खेलते आ्राए हैं | खिलौनों के साथ 
जामे के लिये एक सलाइड-सह टेप कार्यक्रम, एक विडियो टेप, एक छोटी फिल्‍म और एक 
पुस्तिका तैयार की गई । 

बच्चों के लिए कम खर्च वाले सीधे सादे खिलौनों और खेल सामग्री तथा खेलों पर 
एक राष्ट्रीय कार्यगोंष्ठी का दिल्‍ली में ग्रायोजन केन्द्र नें किया। कम खर्च वाली सीधी 
सादी खेल सामग्री प्रदशित की गई शौर उसके निर्माण श्रौर बच्चों को पढ़ाने में उसके 
इस्तेमाल पर चर्चा हुई । 


मल्टी मीडिया! पकेज 
विज्ञान के प्राइमरी शिक्षकों के सेवाकालीन प्रक्षिक्षण के लिए, केन्द्र द्वारा विकसित 


73 


मल्टी मीडिया पंकेज के प्रदर्शन के निर्मित्त एक चार-विवसीय कायगोष्ठी प्रसम के 
ओ रहट में आयोजित की गई । पदिचिम बंगाल, मिजोरम, नागालेंड, श्रसम, भ्रुणाचल और 
मणिपुर के प्राइमरी शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्ध अध्यापक प्रशिक्षक क्ौर भत्य अधि- 
कारी इस कार्यगोष्ठी में सस्मिलित हुए । अंडमान भौर निकोबार द्वीपसमूह के शिक्षकों के 
लिए पोटं ब्लेयर में इसी प्रकार के प्रदर्शन शिविरों का प्रायोजन हुआ । 


उत्पादन 


केन्द्र ने कई फिल्में निर्मित की हैं जिनके नाम हैं : 

टीचिंग आफ न्यूदरिशन 

विज्ञान की पढ़ाई 

एजुकेशनल टोयज 

सोवियत पपेट शो 

इतोवेशंस' इन' एजुकेशन 

गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी शिक्षण साधन विभाग प्रतुसंधान और विकास के 
कार्यों में, विशेषकर कम ख्न वाले शिक्षण साधनों के निर्माण और विकाप्त में लगा रहा । 
विभाग द्वारा हाथ में ली गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नीचे दी जा रही हैं । 


[. अनुसंधान परियोजनाएं 
(क) शिक्षण-ताधन विभाण के उत्पादों का मूल्यांकन 


कक्षा! (ओर »% के लिए विज्ञान विषयों में टेप/स्लाइड प्रणाली जैसे शिक्षण- 
साधनों के उत्पादन के लिए दो उत्पादन-अ्रभिमुखी कार्यगोष्टियों का संचालन, इस वर्ष 
किया गया । इन में तेरह टेपसलाइड प्रणालियों का विकास' किया गया । इन उत्पादों को 
ग्रंतिम रूप देने के लिए विभाग ने तय किया कि इस सामग्री को प्रमाणिकता, ग्ौचित्य 
और फिल्मस्ट्रिपों में दी गई संकल्पना की दृष्टि से जाँचा जाए । अनुभवी अध्यापकों भौर 
रा० श० अ्र० भौर प्र० प० के विषय विशेषज्ञों को अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए 
बुलाया गया । दो फिल्मस्ट्रिपों--'मेग्नेटिक इफेक्ट आफ करेंट' और "दि बिहेवियर आ्राफ 
गैसेज' को भी मूल्यांकित किया गया । 


(छा) भारत में वृदय-भ्रव्य शिक्षा का स्थान 


इस परियोजना का उदंश्य यह पता लगाना था कि देश में दृश्य-श्रव्य शिक्षा की 
क्या स्थिति है ताकि देद्य में स्कूल शिक्षा को सुधारने के लिए विभाग भविष्य के कार्यक्रम 
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सृत्रबद्ध कर सके । दृश्य-श्रव्य शिक्षा की स्थिति का प्र्थ हुप्ना--बोध, प्रशिक्षण, उत्पादन, 
उपयोग, उपकरण श्लौर तिधि के बारे में अध्ययन । दृश्य-श्रव्य शिक्षा के इत पक्षों के बारे 
में एक विस्तृत प्रश्नावली बनाई गई झौर उसे महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश के सभी 
ग्रध्यापक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भेजा गया । 


2, फिल्‍मों का निर्माण 


फिल्मों के निर्माण की दिशा में हुई प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है : 


माइक्रो दीचिंग पर पटकथा लिख ली गई है । शटिग इन्दौर विश्वविद्यालय 


फिल्म के शिक्षा विभाग में होनी है । जुलाई 4979 । 

सेल्फ और नान-सेल्फ विज्ञान और गणित छिक्षा विभाग के सहयोग से पठ- 
पर फिल्म कथा विकसित कर ली गई है । 

परिवेश पर फिल्म शुटिग कर ली गई है।इस फिल्‍म के फायनल प्रिट 


के जून 879 तक बन जाने की उम्मीद है । 
लवीलेपन पर फिल्‍म पटकथा पूरी कर नी गई है भौर शूटिंग चत्र रही 
हे । 
दृद्य-श्रव्य॒ शिक्षण. पठकथा पूरी कर ली गई है और शूटिंग चल रही है। 
(ग्राफिक) पर फिल्म 


3. फिल्मस्ट्रिपं और देप-सह-सलाइडें 


चार फिल्म स्ट्रिपों के परीक्षण प्रिट निकालते के अलावा विभाग ने ग्रामीण और 
शहरी स्कलों के बंच्चों के लिए सांची के स्तृपों पर रंगीन स्‍लाइडों का ऐक सेट निर्मित 
किया है जिसके साथ कमेंटरी की टेप भी है। लगभग चालीस रंगीन एनल्रार्जमेंट वन कर 
तैगार थे। कुछ श्रभी तनने हैं। । 


4, उत्पादन की कार्यगोष्ठियां और प्रशिक्षण 
(क) प्रामोण कार्यगोष्ठियां 


चूंकि भारत के तीन चौथाई या उससे भी अधिक प्राइमरी स्कूल गाँवों में हैं प्रोर 
संस्राधनों की दिक्कत के कारण हर सकल को शिक्षक के साधन या उपकरण उपलब्ध 
करा पाना कठिन है, इसलिए यह सोचा जाता है कि श्रध्यापकों में ऐसी सामथ्यं विकसित 
कर दी जाए कि वे स्थानीय रूप में ही भ्रपने को तैयार कर लें । इस उद्ेंद्य से, विभाग 
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ते स्कूल प्रध्यापकों के लिए कार्यगोष्ठियां श्रायोजित कीं। इन कार्यगोष्ठियों में दस्तकार 
या कारीगर, विषय विशेषज्ञ और संचार साधनों के लोगों को बुलाया जाता है ताकि वे 
सीधे सादे शिक्षण साधत बना सके | इस प्रकार से विकसित किए गए साधन कभ खच्च वाले 
होते हैं और उन्हें स्थानीय संसाधनों और स्थानीय तकनीकों से बनाया जाता है । वर्ष के 
दौरान इस प्रकार की दो कार्यगोष्ठियां ग्रायोजित की गई जिनके विवरण नीचे दिए जा 


रहे हैं-- 


() महाराष्ट्र के नानवरवार में कम खच् वाले साधन 


ब्क 


महाराष्ट्र के घुलिया जिले के नानदरबार के ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों के 
प्रध्यापकों के लिए कम खत वाली शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए एक्‌ 
कार्यगोष्ठी । यह कार्यगोष्ठी घलियां जिले के जनजातीय इलाकों के 32 
अध्यापकों के लिए प्रायोजित की गई | यह अ्रक्‍तृबर 978 में 4 दिनों 
तक चली । 


(॥) फेरल के वेलाताड में कम्त खर्ले वाले साधन 


त्रिवेद्धम जिले के 35 ग्रामीण प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए कम खर्चे वाले 
शिक्षण साधनों पर एक कार्यंगोष्ठी, वेलानाड के एक स्वैच्छिक संगठन 
'प्त्रतिकेतन' में 44 से 23 जनवरी 979 तक आदयोजिते की गई | इस 
कार्यंगोष्ठी में कम खर्च वाले कई शिक्षण साधन विकसित किए गए । उनके 
मूल्यांकन के लिए वेलाताड ग्राम के स्कूली बच्चों को भी शामिल किया 
गया । 
देहा भर के विभिन्‍त्र अध्यापकों को विविध शिक्षण साधनों के निर्माण के उहंष्य 
प्रौर तरीक प्रदान करने के लिए, विभाग ने सस्ते साधनों के निर्माण का एक कार्यक्रम 
शुरू किया है। इसमें इस प्रकार के साधनों के निर्माण कौ जानकारी दी जाती है--बांस 
की खर्पाच्चियों और सृतली से तराजू बताता; धातुओ्नों के सिकुड़ने और फेलते की संकल्पना 
को समझाने के लिए साइकिल के पहिए की तीलियों भ्रौर लोहा काटने की पुरानी श्रारी 
का प्रयोग; माचिस की तीलियों श्रौर साइकिल के वाल्व ट्यूब की मदद से द्वि आयामी 
ज्यामितीय प्राक्तियाँ बनाना; बबूल के काँदे और साइकिल के वाल्ब द्यूब की मदद से 
डिवाइडर बताता । 


(ख) उत्पाइन-प्रभिमुक्नो कार्यगोष्टियां 
इतमें निम्नलिखित शामिल हैं । 


()) घिषयों को पहचान : साम्री के निर्माण के लिए संकल्पनाओं एवं उप-संकहप 
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(| 


2 फनी 


२ पका 


नाञ्नों की पहचान पर एक दो-दिवसीय कार्यगोब्ठो श्रायोजित की गई जिसमें 
दिल्‍ली प्रशासन के अ्रध्यापक, श्रौर विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के 
विशेषज्ञों ने भाग लिया । विस्तृत संकल्पनाओं और उप संकल्पताओों वाले कई 
विषयों की पहचान की गई ताकि कक्षा ||( और 3९ के विज्ञान विषयों से 
संबद्ध फिल्म स्ट्रिपें भौर भ्रन्य सामग्रियां बनाई जा संकें । 
कक्षा /( श्र & फे बिज्ञाम विषयों पर शिक्षण साधन 


यह कार्यगोष्ठी भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में की गई। विज्ञान 
विषयों की 8 फिल्मस्ट्रिपों की रूपरेखा को बनाया गया। अनुवर्ती कार्य हो 
रहा है। चार फिल्मस्ट्रिपों के परीक्षण प्रिंट तेयार हैं। इनमें से दो को 
रा० ह० प्र० और प्र० प० के विद्येषज्ञों और कुछ ग्रध्यापकों ने जाँच लिया 


है। 


भौतिको, रसायमत्र विज्ञात; जीव विज्ञान प्रोर 

गणित के क्षेत्रों में शिक्षण-प्ाधन 

भौतिकी, रफ्तायन विज्ञान, जीव-विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में शिक्षण- 
साधनों के निर्माण के लिए राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद के 
सहयोग से एक उत्पादन अ्रभिमुखी कार्यगोष्ठी 45 से 23 दिसम्बर 978 
तक संचालित की गई । इस कार्यगोष्ठी के दौरान सात स्क्रिप्ट बिकसित की 
गई जो श्रभी प्रारम्भिक श्रवस्था में ही हैं। 


(।५) पत्ताप्ताज़िक विज्ञान 


इतिहास भ्ौर भूगोल के क्षेत्रों में सामग्री के निर्माण के लिए राज्य शिक्षा 
संस्थान, दिल्ली के सहयोग से एक उत्पादन अभिमुखी कार्यगोष्ठी 42 विनों 
के लिए सितम्बर 978 में की गई । प्रनुवर्ती कार्य चल रहा है । कार्यंग्ोष्ठी 
की रिपोर्ट बना ली गई है । 


5, शिक्षण-साधनों का अधिग्रहण, उधार और उपयोग 


इस वर्ष के दौरान इस विभाग की केन्द्रीय फिल्म लाइब्र री को 33 नई फिल्में 


ग्रौर भिलीं जिससे यहाँ की कुल फिल्मों की संख्या 8035 हो गई। 37 सदस्यों की 
प्रस्थाई सदस्यता रद कर दी गई और 50 नए सदस्य बनाए गए | केन्द्रीय फिल्म बाइश्नेरी 
की कुल सदस्यता 3-3-79 को 3300 थी। हमने देश भर की विभिन्न ही क्षिक संस्थाप्रों 
को 7354 फिल्में और 92 फिल्मसिदिपं उधार में दीं। विभिन्‍न स्थानीय हंक्षिक संस्थाप्नों के 
लाभ के लिए 44 फिल्म शो किए गए । 


प्रा 


ऐ 


प्रतिभा की खोज 


॥8 


रिपद्‌ का एक महँलपूर्ण का 
पेकंहरी तथा हायर सेबेडरी 
स्तरों पर विभिल स्लात्रिक 
ग्रवस्थाग्रों में देश में प्रतिभा कौ 
खोज प्रोर पोषण है। प] ॥984 
से 970 तक रा० है 9० भ्रौर 
प्र० १० ने राष्टीय विज्ञान प्रतिभा 
प्लोज की योजना पर काये किया 
ताकि उन छात्रों की पहचान की जा 
सके जिनमें विज्ञान शिक्षा के प्रति 
विशिष्ट रप्नान है | इस य्रोजना 
के भ्रंतगंत, पूरे देश में, छात्रों को 
बड़ी संश्या में छात्रवृत्तियां दी गई । 
रा५ इ प्रक प्रौर प्र० % ने 
प्रमीक्षा समिति की सिफारिशों के 


भ्राधार पर सन्‌ 977 से इस योजना का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया है। मल विज्ञानों प्रौर 
सामाजिक विज्ञानों के ग्रलावा भ्रन्य व्यावसायिक कोर्सों जैसे श्रौषध तथा प्रभिय॑त्रिकी को 
भी योजना के घेरे में समेट लिया गया है । संदर्भ वर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर तीन परीक्षाएं 
ली गई--कक्षा %, | भौर १ में हरेक के अंत में । 


सन्‌ 4978 में, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में, कक्षा 2९, 2९ शोर 2९] के प्रंत 
में क्रमशः 37464, 8760 भ्रौर १7837 छात्र बंठे । 


इसे प्रकार छात्रवृत्ति के लिए चुने गए छात्रों को पीएच० डी० स्तर तक छात्र- 
वृत्ति दी जाएगी, यदि छात्र मूल विज्ञानों, कृषि विज्ञानों भौर सामाजिक विज्ञानों का छात्र 
बना रहता है, और एम० डी०/एम० एस|एम० टेक० तक छात्रवृत्ति दी जाएगी यदि 
रा० शे० भ्र० और प्र० प० व्यावसायिक कीर्सो के अंतर्गत उतका पुक्त: समर्थन करे | 
ग्रामीण और दहरी क्षेत्रों में छात्रवृत्ति पाने वालों का अरसंतुलन॑ ठीक करने के लिए 
परिषद्‌ ने कई विशिष्ट कदम उठाए हैं ताकि गांव के बच्चे श्रौर समाज के कमजोर वर्गों के 
बच्चे इन परीक्षाओं में बैठने की श्रोर उन्मुख हो सके | परिषद्‌ द्वारा उठाए गए कुछ कदम 
इस प्रकार हैं--- 
. जनसंचार माध्यमों के द्वारा देश के सुदूर क्षेत्रों को भी समेटने के लिए प्रचार 
का तीन्न करना | 
2, मल विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए श्रलग-भ्रलग साक्षात्कार करना 
ग्रौर हर साक्षात्कार-मंडल में राज्य का भी एक प्रतिनिधि रखता । 
छात्रवृत्तियाँ की संख्या तथा राशि का विवरण नीचे दिया जा रहा है :--- 


ना बना बस मन --पअ-- ३ नन+- 





ऋष संसखथा. परीक्षा छात्रवत्ति की संख्या छात्रव॒ति फी राशि. 
त 2 3 4 
. कक्षा 250 (क) दो वर्ष के लिए 50 *० प्रति 


मास +- 200 ०» प्रति वर्ष 
पुस्तक अनुदान | इसके बाद 

(स््र) मूल विज्ञानों तथा सामाजिक 
विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के 
लिए, गौर अभियांत्रिकी तथा 
झौषध में पहली डिगरी तक के 
लिए, 200 ० प्रतिमास + 
300 ९० प्रति वर्ष पुस्तक 
प्रनुदात । 
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। ८2 थे ध्‌ 


१ कक्षा 2 400 (क) एक वर्ण के लिए 50 २० प्रति 
मास +300 रु० प्रति वर्ष 
पुस्तक अनुदान । इसके बाद 

(ख) मूल विज्ञानों तथा साम्ताजिक 
विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के 
लिए, और अ्भियात्रिकों तथा 
प्रौषध में पहली डिग्री तक के लिए 
200 ४० प्रति भाप -- 300 २७ 
प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान । 

3. कक्षा [| 50 मूल विज्ञानों तथा सामाणिक 
विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक 
के लिए, और प्रभियान्त्रिकी तथा 
प्रीषध में पहली डिगरी तक के 
लिए 200 २० प्रति मात 
-300 5४० प्रति वर्ष पुस्तक 
श्रनुदान । 





छात्रवृत्ति पाते वाले छात्रों के लिए नियमित अनुबर्त्ती कार्यक्रम चलाए गए. हैं। 
977-78 के दोरान, स्तातक-पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों को देश में उच्च 
शिक्षा के विभ्िन्‍्त केन्द्रों के 42 ग्रीष्म स्कूलों में तथा अभ्यास-ग्रीष्म स्कूलों में रखा गया । 
स्नातकोत्तर छात्नों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रयोगशालाग्रों एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों में भेजा गया, 
जहां राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज के इन प्रतिभासम्पन्त छात्रों को उनकी स्वतस्त्र 
प्रनुसंधान परियोजताओं के कार्यान्वयन और प्रदर्शन पर व्यक्तिगत रुचि से ध्यात्त दिया 
गया | 
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राज्यों के ताथ काय 


पु फिद अपने कार्यों को राजों| 
संध क्षेत्रों के सत्रिय सहयोग से 
कार्यावित करती है। झा राणों| 
पंप क्षेत्रों सें धनिष्ठ पके कायम 
रखने में परिषद्‌ के क्षेत्रीय क्रर्यलिय 
ग्रौर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
प्राध्यम का काम करे हैं। ये ही 
परिषद्‌ के कायक्र्ों के बारे में जान- 
कारी उपलब्ध कराते हैं प्रोर उस 
जातकारी को राज्यों/पृ॥र क्षेत्रों में 
फंताते हैं । 
राज्यों की विभिन्न एजेमियों 
के ताथ सहयोग करके परिषद्‌ के जो 
कायक्रस पताएं गए, उनका एक 
संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है । 


0] 


पाठ्यपुस्तक-मृूल्यांकन 


मध्यप्रदेश के पाठेयपुस्तक निगम के साथ सहयोग करके पाठ्यपुस्तक विभाग ते 
राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम हाथ में लिया | राज्य की चार अल्प- 
संख्यक भाषाश्रों--पिधी, मराठी, गुजराती श्रौर उद्‌ --की कुल चालीस पाठ्यपुस्तकों का 
मूल्यांकन बीस मूल्यांककों ने किया। भ्रस्तिम रिपोर्ट मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक' निगम को दे 
दी गई है | 

इसी प्रकार का एक कार्यक्रम श्रांश्न प्रदेश में भी किया गया जहां हैदरात्राद की 
राज्य शैक्षिक अनुमंघात भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ ने एक पाद्यपुस्तक-मृल्यांकन-कार्यंगोष्ठी 
झ्रायोजित की । इस कार्यगोष्ठी में चालीस पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन हुआ । 

हिमाचल प्रदेश के लिए पांडुलिपियों के मूल्यांकन का एक कार्यक्रम किया गया । 
हिमाचल प्रदेश में कोसे में लगाने के लिए पाठ्यपुस्तकों की पॉंड्लिपियों के चुताव में बोडे 
भ्राफ स्कूल एजुकेशन को परिषद्‌ ने सहायता प्रदान की। 75 मूल्याककों द्वारा 580 
पांडलिपियों का मूल्यांकन किया गया। 


बिज्ञान के किट 


परिषद्‌ के वकेशाप विभाग द्वारा निर्मित विज्ञान के किटों की लोकप्रियता दिनोंदिन 
बढ़ती जा रही है। मूलरूप से ये किट यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किए गए भरे । इस 
वर्ष के दी रात, विभिन्‍न राज्यों के प्राइमरी श्रौर मिडिल स्कूलों के लिए विज्ञात किटों का 
तिर्माण बहुत बड़ी संख्या में किया गया । यूनिसेफ के एक क्रम-आदेश पर 90॥8 प्राइमरी 
स्कूल विज्ञान किट (जिनका कुल मूल्य 48.94 लाख रुपए है) बना कर विभिन्‍न राज्यों को 
भेजे गए। इनके अलावा ॥623 प्राइमरी स्कूल विज्ञान किट आंध्र प्रदेश, मेघालय, 
हिमाचल प्रदेश, जम्मू श्रोर कद्मीर तथा केरल को भी उनकी प्रार्थना पर भेजे गए। इन 
राज्यों को कुछ मिडिल स्कूल विज्ञान किट भी भेजे गए । इन 623 प्राइमरी स्कूल विज्ञान 
किटों और मिडिल़ स्कूल विज्ञान किटों का कुल' मूल्य 476 लाख रुपए है। केन्द्रीय 
विद्यालयों को भी विज्ञान किट भेजे गए। 


अध्यापक प्रशिक्षण और अभिविन्यास 


सम्भाग्य भ्रध्यापकों की सामान्य शिक्षण-योग्यता को विकसित करने वाली माइक्रो 
टीविंग तकनीकों के इस्तेमाल के लिए एक छ: दिवसीय अ्भिविन्यास कार्यक्रम श्रध्यापक- 
शिक्षा विभाग द्वारा मैसूर में प्रायोजित किया गया जिसमें 29 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 49 
प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया । 
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संलग्तक 
| पाठकों से निवेदन हैँ कि कृपया नीचे लिखी साप्रप्री 


2! को भी यथानिदिष्ठ स्थत्न पर जोड़ लें। 
पृष्ठ 83 पर ऊपर से 43 पंक्तियों के बाद पढ़ें -- 


( बच्चों के लिए झ्राठबीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 


विभिन्‍न राज्यों प्रोर संघ क्षेत्रों में बच्चों की विज्ञान प्रतिभा प्लौर रचनात्मकता 
को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद्‌ बच्चों की एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित 
करती रही है। यह भहंत्वपूर्ण कार्यक्रम नई दिल्‍ली के तीन मूर्ति भवन में जवाहरलाल 
नेहरू ह्मारक कोष के सहेथोग से जवाहरलाल नेहरू जन्म दिवस समारोह के प्रन्तगंत 
प्रायोजित किया जाता हैं । 

इस वर्ष बच्चों के लिए अ्राठवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शती का उद्घाटन 3 नवम्बर 
(978 को तीन मूर्ति भवन में भारत के राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेह्ी के कर कमलों द्वारा 
हुआ । उद्घाटन समारोह को भश्रध्यक्षता केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डा० प्रताप'चन्द्र चन्द्र ने की । 

अ्रधिकांशतः स्कली बच्चों द्वारा तेपार की गई 400 से ग्रधिक विज्ञान सामग्री 
प्रदर्शित की गई। छब्बीस राज्यों संघ क्षेत्रों, केन्द्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्याओ्रों, दिल्‍ली 
प्रशाप्तन के शिक्षा निदेशालय, नई दिल्‍ली नगर समिति, दिल्‍ली वगर निगम भौर कलकत्ता 
के बिड़ला शौद्योगिक एवं शिल्प विज्ञानी संग्रहालय ने अपनी प्रदरशेसामग्री प्रस्तुत की । लगभग 
900 शिक्षकों के साथ लगभग 400 विद्यावियों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया । 

इस वर्ष की प्रदर्शती के विषय थे : ग्रमीण विकास के लिए शिल्प विज्ञान; ऊर्जा 
एवं ईंधन; मनुष्य श्रौर मशीन; संचार शोर यातायात; प्रन्तरिक्ष विज्ञान; मानव और 
परिवेदा; जनसंख्या ; खाद्य एवं कृषि; पोषण और स्वास्थ्य; तथा विज्ञान और गणित शिक्षण 
में नवाचार । 

इसके प्लावा भाग लेने बाज़े विद्याथियों तथा शिक्षकों के लाभ के लिए दो लोक- 
प्रिय भाषण भी हुए । 


प्रव पृष्ठ 40 पर ऊपर से 8 पंक्तियों के बाद पढ़ें -- 


ग्रन्तरष्टीय बाल बर्ष के कार्यक्रम 


राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतुमंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा भप्रन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के 
सम्बन्ध में हाथ में लिए गए कार्यक्रमों की केन्द्रीय विपय॑ वस्तु उपेक्षित बच्चा भौर उप्तकी 
विवेष प्रावदयकताएं तथा समस्याएं थीं। जनवरी से माह 4979 तक के इन कार्यक्रमों का 
भमित्रण भागे दिया जा रहा है । 


शिक्षप्रों के लिए प्र्तकों 


रा० श० अ० धर प्र० प० की शिक्षु माध्यम प्रयोगशाला ने यूनिसिफ की सहायता 
से 4 से 8 बष के शिशुओं के लिए दस चित्र-कथा-पुस्तके तैयार कीं। ये पुस्तक रंग-बिरंगे 
चित्रों से भरी हुई हैं भौर इतका उहेद्य शिक्षुप्रों में भाषा का विकास करना और उसमें 
पढ़ने की रुचि जगाना है। पिछड़े इलाकों के प्राथमिक स्कूलों प्रौर वालवाद्टियों में इनें 
पुस्तकों को वितरित किया जा रहा है। इन पुस्तकों को क्षेत्रीय भाषाओं में भी ग्रनूदित 
किया जा रहा है । 


बाणगीत 


कै 


सौ से अपर शिशु गीतों और तुकबन्दियों का एक संग्रह स्कूल-पूर्व और प्राथमिक 
. #कलों के इस्तेमाल के लिए प्रकाशित किया गया है। इसकी रचना चलते-फिरते शिशु-हों 
की सहायता से की गई है। इसके चित्र भी चलते-फिरते शिशु-गहों के बच्चों ने बनाए हैं । 
प्रभिभावकों के धिए पृह्तिकाएं 


प्रभिभावकों और शिक्षकों के लिए दस पुस्तिकाएं रची गई हैं। शिशुझ्ों के. मनोरंजन 
के लिए और उन्हें व्यस्त रखने के लिए किए जाने वाले ग्रधिगम अतुभवों को ये पुस्तिकाएं 
बताती हैं। सरल हिन्दी में लिखी गईं इन पुस्तिकामों की विषय-वस्तु इस प्रकार है-- 
'त्मोहार, विज्ञान के अ्रनुभव, सेल और रचतात्मक क्रियाएं, शिशुओं के लिए खिलौनों की 
कहानियां, खेल, गीत । ये पुस्तक महिला मंडलों और ग्रागनवाड़ी के कर्मियों के माध्यम से 
बांदी जाएंगी । 
शिक्षक कार्य गोडिठर्या 


शिशु माध्यम प्रयोगशाला ने कम खर्च वाली सीधी सादी क्ेल सामग्रियों ओर ज़ेलों 
पर एक राष्ट्रीय काये गोष्ठौ प्रायोजित की जिसने विभिन्‍न राज्यों में उपलब्ध बेकार सामग्री 
की सूची तेयार की और यह प्रता लगाया कि उनको किस प्रकार से शैक्षिक और खेल 
सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्य गोष्ठी की दो रिपोर्ट उपलब्ध 
हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट और दूसरी संक्षिप्त | इस राष्ट्रीय कार्य गोष्ठी के बाद इसी प्रकार 
की दो प्रादेशिक का गोष्ठियां पूरे-प्राथमिक भ्रौर प्राथमिक संस्थाओं के शिक्षकों के लिए 
पंजाब और उड़ीसा में भी ग्रायोजित की गई । 
फिल्में 

शिक्षा प्रोद्योगिकी विभाग ने एक फिल्म बनाई हैं- 'खिलौना'। भारतीय खिलौनों 
पर एक सलाइड-कम-टेप भी बती है । 


फिल्त 'कृष्ण--मेजिक चेरियट' जो पूरी कर ली गई है, बच्चों में जिज्ञासा की वृत्ति 
के विक्रास की ग्रावश्यकता पर बल देती है । 


परिचम बंगाल, प्रसम, बिहार, उड़ीसा श्रौर उत्तर प्रदेश के सेकंडरी श्रध्यापक- 
प्रशिक्षकों बी लिए माइक्रो-टीनचिग में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स श्रध्यापक शिक्षा विभाग 
द्वारा श्रायोजित किया गया जिसमें 63 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया । 


विज्ञान शिक्षा में सुधार 


विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों के साथ सहयोंग करके विज्ञान एवं गणित 
शिक्षा विभाग ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय कार्य किया । 972 ग्ध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
को स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सुधार के लिए उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रभ 


की यूमिसेफ परियोजना , 2 और 3 के भ्रन्तगंत राज्यों को किताबें छापने के लिए कागज 
दिया गया । 


राज्य स्तर की कई विज्ञान प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने में, विज्ञान एवं गणित 
शिक्षा विभाग मे मध्य प्रदेश के राज्य विज्ञान शिक्षा संश्यान की मदद की । 


'टीचसे गाइड फार एनवाइरसनमेंटल स्टडीज फार क्‍्लासेज | एण्ड [[ के हिन्दी 
संस्करण को भी विकसित किया गया । 


प्राथमिक शिक्षा का सुधार 


प्राथप्रिक पाठयक्रम विकास सेल यूनिसेफ की परियोजना 2 पश्रौर 3 के कार्यक्रमों 
की जाच-परण भौर देखरेख 45 राज्यों में करता श्रा रहा है। प्रमीक्षाधीन वर्ष में इसने 
इस देखरेख के अलावा तीन राष्ट्रीय गोष्ठियां भी मद्रास, गोहाटी और पटता में आयोजित 
की । 

सिक्किम सरकार की प्रार्थना पर, परिषद्‌ की एक पी० सी० डी० सी० टीम 


(प्रा० पा० वि० से० दल) ने राज्य में प्राथमिक स्तर के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करने 
में उतकी मदद को । 


व्यावसायोकरण 


शिक्षा के व्यावसायीकरण के झ्पने एकक के माध्यम से परिषद्‌ ने राज्यों के साथ 
सहयोग करना जारी रखा । इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भ्रध्याय 4 में दी गई है । 


शिक्षण-साधन 
राज्य शिक्षा संस्थान शौर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के लिए कई पत्षादन- 
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प्रभिमुखी कार्यंगोष्ठियां परिषद्‌ के शिक्षण-साधन विभाग ने विभिन्‍न राज्यों श्रौर संघ क्षेत्रों 
में श्रायोजित कीं । भौतिकी, रसायत विज्ञान, जीव विज्ञान श्रौर गणित में शिक्षण साधनों को 
बनाने के लिए, इलाहाबाद के राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान के सहयोग से एक उत्पादन- 
अभिमुखी कार्यगोष्ठी आयोजित की गई शोर सात पटकथाए उनसे सम्बद्ध दृश्य सामग्री के 
साथ विकसित की गई । 


इतिहास भौर भूगोल में सामग्रियों के निर्माण के लिए, दिल्‍ली के राज्य विज्ञान 
द्षिक्षण संस्थान के सहयोग से, विभाग ने एक उत्पादन-अभिमुखी सामाजिक विज्ञान की 
कार्यगोष्ठी' भी ग्रायोजिते की | 


राज्यों की सहायता करने के क्षे० शि० म० के कार्यक्रम 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों ने विभिन्‍न राज्यों में 'राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग 
से उनके अ्रष्यापकों और श्रध्यापक-प्रशिक्षकों के लाभ के लिए अनेक कार्यक्रम श्रायोजित 
किए । राज्य शिक्षा' प्रधिकारियों द्वारा श्रायोजित विभिन्‍न कार्य गोष्ठियों भौर विचार 
गोष्ठियों में साधन सम्पन्न व्यक्तियों के तौर पर कार्य करने के लिए स्टाफ के सदस्यों को 
भी प्रतिनियुवत किया' गया । 


समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के लिए पाठ्यचर्या बनाने श्रौर मूर्तिकला का पाठ्यक्रम 
तैयार करने के लिए उड़ीसा के बोर्ड झ्राफ सेकंडरी एजुकेशन को सहायता भुवनेद्वर के 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के शिल्प विज्ञान विभाग ने की | 

बिहार, उड़ीसा और श्रसस के राज्यों का श्रध्यापक-शिक्षा-पाठयक्रम बनाने में 
भुवनेद्वर के ध्षो० शि० म० के प्रोफसर के० सी० पंडा ने सहायता प्रदान की | 


शक्षिक प्रौद्योगिकी 


शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक टी वी, पत्राचार शिक्षा, माध्यम्त उपयोग आदि के क्षेत्र में 
मूल्यांकन-्प्रध्यपयन करते में और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्‍न राज्यों और संघ क्षेत्रों के 
साथ घनिष्ठ सहयोग करने में, परिषद्‌ के शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने ग्रपता कार्य॑ जारी रखा । 
दक्षिक प्रौद्योगिकी के विभिन्‍न क्षेत्रों में राज्यों के कमंचारियों को प्रशिक्षित करते और 
बेहतर कार्यक्रम नियोजित करने में राज्यों की सहायता करने के निमित्त ये कार्यक्रम आयो- 
जित किए गए थे । शैं० प्रौ० के० द्वारा आयोजित अध्यापक-प्रशिक्षेण और सामग्री-निर्माण 
के कार्यक्रम ने उल्लेखनीय रूप से उन राज्यों को प्रभावित किया जिन्होंने सहयोग किया । 

समीक्षाधीन वर्ष में, श० प्रौ० के० ने विश्वविद्यालयों को भी सहयोग प्रदान किया । 
प्रध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक श्रौद्योगिकी में एक अभिविन्यास कोर्स के माध्यम से 


दक्षिक प्रौद्योगिकी के विविध पक्षों में विदवविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों को अभिविन्यस्त 
किया गया ! 
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प्रध्यापक-प्रशिक्षण कोर्सों में शक्षिक प्रौधोगिकी पर कई विश्वविद्यालयों ने विश्विष्ट 
पेपर भी तैयार कराए । हा 9 प्रौ७ के० ने परिषद्‌ के श्रन्य विभागों के सहयोग से शक्षिक 
प्रौद्योगिकी पर कई कोर्स भी सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किए । माइक्रो टीविग, 
नियोजन एवं चयन के माध्यम, संचार साधन, कार्यक्रम भश्रनुदेश, दल प्रशिक्षण ज॑से विषयों 
को इन कोर्सों में समैट लिया गया था । 


अनव रत शिक्षा के केन्द्र 


देश के विभिन्‍न भागों में फैले हुए शिक्षकों को शैक्षिक जरूरतों को कम खब और 
प्रभावकारी तरीके में पुरा करने के लिए वहुत बड़ी संख्या में अनवरत शिक्षा के केन्द्रों को 
स्थापित करने की एक नई योजता परिषद्‌ ने प्रारम्भ की है। इन केस्द्ों के कार्यक्रम इस 
प्रकार होंगे : 
. हर केन्द्र सेकंडरी स्कूल शिक्षकों और प्राथमिक ग्रध्यापक-शिक्षकों को, जोकि 
उसके ग्रपवाह क्षेत्र में काम करते हैं, प्रनवरत शिक्षा उपलब्ध कराएंगा। 
2. शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों श्रौर सामग्री के विकास में लगे 
हुए परिषद्‌ के विभिन्‍त घटकों को यह केर्र सहायता प्रदान करेगा | 
3. पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले ग्रामीण बच्चों के लिए प्राथमिक 
'शिक्षा जैसे विपयों से सम्बद्ध ग्न्य अनुमोदित कार्यक्रम भी ये केसर शुरू कर 
सकते हैं | 
4. ग्रतौपचारिक या प्रौढ़ शिक्षा के जानकार व्यक्तियों के प्रशिक्षण का काम भी 
कोई केन्द्र हाथ में' ले सकता है । 
इस योजना के ग्ंतर्गत, किसी भी केन्द्र पर होने थाले र० 59,400 के वाषिक 
खर्च को परिषद्‌ और राज्य सरकार/संघ क्षेत्र के ब्रीच आधा-प्राधा ब्रांद दिया जाएगा। 
ज़ेकिन शुरू में हर केख को र० 7,000 रा० शै० भ्र० और प्र० प० की ही श्रोर से दिए 
जाएंगे । 
समीक्षाधीन वर्ष भें, विभिन्‍न राज्यों में 39 केन्द्र स्थापित किए गए! ग्रभी तक 
कुल मिलाकर 90 केन्द्रों की स्थापना इन राज्यों या संघ क्षेत्रों में की जा च॒की है--श्रांध्र 
प्रदेश, अ्ंडमात तिकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, प्रसम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 
कर्नाटक, के रल, गुजरात, चण्डीगढ़, तमिलनाडु, दिल्‍ली, नागालैंड, पांडीचेरी, मणिपुर, 


मिजोरम, महाराष्ट्र, बहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश । इन 90 केस्द्रों में से 50 केन्द्रों 
ने समीक्षाधीन वर्ष में कार्यक्रम चलाए । 
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परामश तथा सूचना सेवाए 


80 


रा सं क्षेत्रों व शिक्षा के क्षेत्र 

में काम कर रही प्रव्य एजेन्सियों 
की प्रार्थता पर परिषद उन्हें परामश 
श्रोर सता सेवाएं प्रदान करती है। 
परिषद्‌ के कमचारी भी विभिन्न 
स्थानों से माँग होने १९, उन्‍हें प्रपी 
सेवाएं उपत्ृ्ध कराते हैं जो प्राय: 
हँस प्रकार होती हैँ -- विशेषज्ञ बन- 
कर, सम्पादक मंडल के सदरय बनकर, 
शक्षणिक दलों के सदस्य बनकर, 
प्रादि । परिषद्‌ की यह परामनओं सेवा 
इतनी व्यापक है कि यहाँ इस वर्ष के 
दोरान किए गए सभी कामों को गिता 
पाता पर्व तहीं है, प्रतवत्ता कुछ 
प्रमु कार्यों की जानकारी प्रागे दी 
जा रही है। 


विज्ञान और गणित शिक्षा बिभाग तथा वर्कशॉप विभाग 


विज्ञान उपकरणों के निर्माण प्रौर सम्बद्ध पक्षों के अध्ययन निमित्त वियतनाम के 
शिक्षा' मंत्रालय के भ्राठ सदस्यों का एक दल, नवम्बर 978 के पहले सप्ताह में भारत 
ग्राया । इंस दल के नेता डा० तान दान क़ोइ थे श्रौर दल के साथ पेरिस के यूनेस्को उपकरण 
प्रभाग के श्री एस ० हैकनसन भी थे । परिषद्‌ के विज्ञान झौर गणित शिक्षा विभाग तथा 
वर्कशाप विभाग ने दल को दिल्‍ली के दो वैज्ञानिक 3पकरण निर्माताओं का निर्माण विभाग 
दिखाया | दल को सी एस भाइ भ्रो शौर चंडीगढ के इंडो-स्विस ट्रेनिंग सेंटर को भी ले 
जाया गया । विज्ञान उपकरणों के उपयोग का एक नमूना समभने के लिए उन्‍हें दिल्‍ली का 
एक स्कूल भी दिखाया गया'। 


जेनेवा में होने वाली तृतीय विद्व दूरसंचार प्रदर्शनी (टेलिकॉम ॥979) के 
ग्रवसर पर झ्रायोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक युग के युवा प्रतियोगिता के लिए 
प्राप्त हुईं राष्ट्रीय स्तर को प्रविष्टियों की जाँच केंद्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
के भ्राग्रह पर विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग ने की | 


प्राथमिक क्तर पर विज्ञान पढाने के लिए परिवेशीय और स्थानीय संसाधनों के 
उपयोग पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, और अंडमान निकोबार 
द्वीप समूह को ; विज्ञान में प्राथमिक शिक्षा के पादयक्रम को समीक्षा के लिए पद्िचमी 
बंगाल को; सेकंडरी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय परिषद्‌ की समाकलित विज्ञान पाठयपुस्तकें 
प्रपनानें के लिए बिहार को ; स्कूलों में विज्ञान की पढाई के सुधार के लिए उत्तर-पूर्वी 
इलाके के राज्यों श्रौर संघ क्षेत्रों को ; स्कूल दूरदरंन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 
दिल्‍ली प्रशासन को ; भर बहुत से कार्यक्रमों को करने में दिल्‍ली शिक्षा निदेशालय, दिल्ली 
नगर निगम व नई दिल्‍ली नगर निगम को बि० और ग० शि० विभाग ने परामर्श दिए । 

तिब्बती स्कूलों भ्रौर केन्द्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों के चयन्र में औ्रौर आ्राणविक 
ऊर्जा विभाग के स्कूलों के पाद्यक्र॑म-विकास, प्रशिक्षण श्रौर प्रसार गतिविधियों में परिषद्‌ 
ने प्रपना परामश प्रदान किया । 


पोलिटेक्नीक छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में टेस्ट ग्राइटमों के बताने में चंडीगढ 
के टेक्निकल टीचर ट्रनिंग इंस्टीच्यूट, उत्तरी क्षेत्र को परामर्श प्रदान किया गया । | 

वर्कंशाप विभाग का प्रध्यक्ष भारतीय मानक संस्थान की शैक्षिक-उपकरण-उप 
समिति का एक सदस्य है, इस प्रकार परिषद्‌ शक्षिक-उपकरणों के मानकों के सत्रीकरण में 
भाग लेती है। भारतीय मावक संस्थान को जाँच के सामानों के डिजाइन और बढोतरी के 
लिए परामर्श प्रदान किया गया । | 


परिषद्‌ के वकेशाप विभाग ने दिल्ली प्रशासन भ्रोर सेंदल बोर्ड श्राफ सेकंडरी 
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एजुकेदन को टेक्निकल विषर्यों में प्रशिक्षण, व्यवसाय, पाठ्यचर्याओ्रों आदि के बारे में जब 
भी ज॑सी जरूरत पड़ौ है, परामशश प्रदात किया है। 

समीक्षाघीन वर्ष में दूसरे देशों को भी परिषद्‌ की परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई 
गई हैं। द्विपक्षी पतांस्कृतिक ग्रादान-प्रदान के प्रंतर्गंत, विज्ञान ग्रौर गणित शिक्षा विभाग के 
सूचना सामग्री केन्द्र ने शिक्षण सामग्री और भ्रन्य प्रापंगिक सूचनाएं ट्यूनिसिया, व्यूबा भौर 
बेल्जियम को प्रदान कीं । 


अजमेर का क्षेत्रीप शिक्षा महाविद्यालय 


प्रजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ने राजस्थान के विविध स्कूलों श्रोर कालेजों 
को परामर्श प्रदान करमे का काम जारी रखा। महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग ने दिल्ली 
के राज्य शिक्षा संस्थान, राशग्स्थान के बोर्ड श्राफ सेकंडरी एजुकेशन और कुछ स्थानीय 
स्‍्कलों को परामश्ण सेवाएं प्रदान कीं । 


सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग 


सा० वि० एवं मा० शि० वि» ने सेंद्रल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन को द्वायर 
सेकंडरी स्तरों पर सामाजिक विज्ञानों एवं भाषाप्रों के पाठयक्रम' सुधारने और अंतिम रूप 
देने में मदद की । 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिब्बती स्कूल संगठन, श्रांध्र शिक्षा समिति, दिल्‍ली के 
राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली प्रशासन के शिक्षा विभाग, दिल्‍ली नगर निगम और बम्बई 
तगर निभम के श्रध्यापकों का अभिविन्यास करने में सा० वि० एवं मा० शि० वि० ने 
सहयोग प्रदान किया । विभाग ने गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, जेत स्टडी सकिल, श्री ग्ररविद 
केन्द्र ग्रादि के शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी सहयोग दिया । 


पुस्तकालय और प्रलेखन एकक 


पुस्तकालय भ्रौर प्रलेखन एकक ने शोधकर्ताओं और परिषद्‌ के शैक्षणिक कर्मचारियों 
को और केन्द्रीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को सूचनाएं और संदर्भ सेवाएं उप- 
लब्ध कराने का काम जारी रखा । इसने सारे भारत के श्रनुसंघान कमियों को अपनी 
परामश्ञ सैवाएं भी प्रदान कीं । 
नीति नियोजन और मूल्यांकन एकक 

जुलाई 978 में कोलम्बो में हुई शिक्षा मंत्रियों की क्षेत्रीय गोष्ठी के लिए भारत 
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की प्रोर से प्रस्तुत किए गए प्रबंध को रचता इसी' एकक ते फी थी। पेरिस में प्रक्टूबर 
4978 में हुई यूनेस्को की सामान्य सभा के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के वास्ते भी इसी 
एकक ने वक्‍तुता तैयार की थी । जुलाई 4979 में जेनेवा में होने बाजी शिक्षा की अंत- 
र्राष्टीय गोष्ठी के सतीसवें अधिवेशन के लिए भारत की भ्ोर से पढ़े जाने वाले प्रबंध प्रोर 
एक प्रश्तावली का निर्माण भी इसी एकक ने किया । 


समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस एकक ने पेरिस में अक्टूबर 4978 में हुई यूनेस्को 
की सामान्य सभा के विचाराधीन विषयों में 979-80 के यूनेस्को बजट पर, शिक्षा की 
ग्रंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के पिछले ग्रधिवेशनों में पारित प्रस्ताव संख्या 68 श्रौर 69 के कार्या- 
न्वयन पर, आकाश भारती की रिपोर्ट पर श्लौर भाषाई श्रल्पसंख्यकों के झ्रायुक्त कौ रिपोर्ट 
प्र समीक्षा की । 


परीक्ष। सुध!र एकक 
ग्रपने परीक्षा सुधार कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में एकक ते निम्नलिखित 


संगठनों को वर्ष के दौरान परामझं दिया -- 


() ग्रतम समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के 
मूल्यांकन का कार्यक्रम विकसित 
करने में राज्य को सहायता दी 


गई । 
(॥) उड़ीसा बोर्ड को श्रपने कार्यक्रमों की 
समीक्षा करने में सुकाव दिए गए । 
(॥) फेरल अ्रत्तिगल जिले में भ्रांतरिक मूल्य 


निर्धारण की परियोजता की जाँच 
परख के लिए एक कार्यक्रम विक- 
सित करने में राज्य की सहायता 
की गई । 

(४) बिहार परीक्षा' सुधार के कई चरणों वाले 
एक कार्यक्रम को विकसित करने 
में बोड की सहायता की गई । 

(४) महाराष्ट्र लिखित परीक्षाओं के सुधार वाली 
परियोजना को सुभावों भर प्रशि- 
क्षण के माध्यम से फिर लागू किया 
ग्या । 


89 


मारीशस के मोका स्थित महात्मा गांधी संस्थान के वरिष्ठ भ्रधिकारियों के एक दल 
को मूल्यांक+ की संकल्पना श्रौर तकतीकों में छ: सप्ताह के प्रभिविन्यास' कार्यक्रम की 
सुविधाएं प्रदान की गईं | दल को मारीछणस में परीक्षा' सुधार का एक कार्यक्रम विकसित 
करने में भी सहायता प्रदान को गई | 


स्कूल शिक्षा विभाग 


अ्रनौपषचारिक शिक्षा, पाठ्यक्रम-प्रयोग श्रौर कार्यान्वयन तथा समाजोपयोगी उत्पा- 
दक कार्य के क्षेत्रों में विभिन्‍न राज्य शिक्षा विभागों को विभाग सलाह-मशवरा देने का 
काम करता रहा। विभाग के अधिकारियों ने विभिन्‍्त राज्यों के दौरे किए प्लौर शिक्षा 
विभागों के राज्य शिक्षा संस्थानों और राज्य शैक्षिक भनुसंघान श्र प्रशिक्षण परिषदों 
के ग्रधिकारियों के साथ मिलकर काम किया । 


अध्यापक शिक्षा विभाग 


माइक्रो टीचिग, अ्रध्यापक की प्रभावकारिता, श्रध्यापक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम 
विकास आदि, विशेषकर प्राथमिक श्रध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में प्रध्यापक दिक्षा विभाग 
ने परामश देने का काम जारी रखा' | 


अन्य संगठनों को दी गई सेवाएं 


. सबइंस्पेषटर श्राफ पुलिस की भर्तों के लिए मनोव॑ज्ञानिक परीक्षाप्रों का 
विकास : इस परियोजना को परिषद्‌ ने गृह मंत्रालय के आग्रह पर अपने 
हाथ में लिया । 48 परीक्षाओं बाली एक माला का विकास किया गया जो 
कमियों के वास्तविक चयन के समय प्रयुक्त होगी । 

2. विभिरन माध्यमों के लिए चयन की परीक्षाएं : विभिन्‍न स्तरों के कमंचारियों 
के चयन के लिए विभिन्‍्त सरकारी श्र प्रद्धे सरकारी संस्थाग्रों की सहायता 
करने के उह बय से परिषद ने मनोव॑ज्ञामिक परीक्षाएं, उपलब्धि परीक्षाएं और 
सामास्य ज्ञान परीक्षाएं विकसित कीं। समीक्षाधीन वर्ष में ऐसे चार चयनों में 
सहायता प्रदान की गई | 


भारत के और बाहर के विशेषज्ञों के परामश प्राप्त करने का काम परिषद्‌ 
करती रही । 
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प्रकाशत 


एुणिर्‌ का एक महत्वपूर्ण ग्रौर 

नियमित काम उच्च स्तर श्रौ' 
गुणवत्ता वाली पाठयर्तकों तथा 
तम्बंद् शिक्षण सामग्री का प्रकाशन 
प्रौर वितरण है, साध ही शिक्षा के 
पत्र में परिषद्‌ द्वारा किए गए भनु- 
सृप्नानों एवं प्रयोगों के परिणापं और 
निष्र्षों के बारे में जातकारी को 
हापकर फंताने को काम भी इसी के 
साथ है। प्रकाशन विभाग के माध्यम 
ते परिषद्‌ शिक्षा के क्षेत्र में एक 
व्यापक श्रेणी के प्रकाशनों को छापती 
ग्रौर वितरित करती है। प्रकाशन इस 
प्रकार के हैं ; खतरों के लिए पाढ़ा- 
पुस्तक, अभ्यात पृस्तिकाएं, शिक्षक- 
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संद्शिकाएं, पूरक पठन प्तामग्री, अनुसंघान प्रबंध और प्रतिवेदन, शक्षिक सर्वेक्षण, शिक्षण 
सामग्री, शैक्षिक पत्र-पत्रिकाए', पंम्फ्लेट और विवरणिकाए' । 

इस वर्ष के दौरान प्रकाशन गतिविधि का केन्द्र नई शिक्षा प्रणाली के लिए बनी नई 
पाद्यपुस्तकों का प्रकाशन श्रोर वितरण ही रहा । इस वर्ष प्रथम संस्करण वाली भ्रंग्रेजी/ 
हिन्दी की 62 पाठ्यपुस्तक शौर उदूं की 26 नई पाठ्यपुस्तकें श्रर्थात कुल मिलाकर 88 
नई पाठ्यपुस्तक प्रकाशित की गई । साथ ही 66 पाठ्यपुस्तकों का पुन॑मु द्रण, 47 अनु- 
संघान ओर विकासात्मक पुस्तकों का प्रकाशन, और परिषद्‌ की पत्रिकाओं के 39 अंकों का 
प्रकाशत भी हुआ । 

परिषद्‌ द्वारा लिए गए एक पूर्व निर्णय के अनुसार ये सभी पुस्तकें परिषद्‌ के प्रका- 
शन' विभाग द्वारा ही प्रकाशित की गईं । गअलबत्ता कुछ निजी प्रकाशकों को पिछले वषें 
परिषद्‌ की कुछ पाठयपुस्तक छापने और वितरित करने के लिए दी गई थीं । उन्हें 978- 
79 के दौरान उन्हीं पुस्तकों को पुतमु द्वित करके वितरण करने का अधिकार दिया गया । 
दस प्रकार इस वर्ष के दौरान निजी प्रकाशकों ने 45 पाद्यपुस्तकों के पुन द्रण छाप कर 
वितरित किए । समीक्षाधीन वर्ष में जापानी प्रकाशक मेप्तस॑ तीकोक्‌ शोइन एण्ड कम्पनी ने 
रा० श॑ ० पग्र० और प्र० प० की पाद्यपुस्तक 'भारत विकास को ओर' का द्वितीय जापानी 
संस्करण प्रकाशित किया ! इस पुस्तक का पहला जापानी संस्करण भी इसी प्रकाशक ने 
पहले छापा' था, जिसकी रायल्टी 7 प्रतिशत के हिसाब से मिली थी। इस नए जापाती 
संस्करण की रायल्टी 40 प्रतिशत की दर से प्रकाशक देंगे । 

रा० शै० अ० और प्र० प० की सहायक पुस्तक 'इकबाल : जिंदगी, शस्सियत श्रौर 
शायरी' (लेखक श्री जगन्नाथ आजाद) को पंजाथ सरकार का उद्ब साहित्य पुरस्कार 
मिला है | 

रा० श ० भ्र० औौर प्र० प० के प्रकाशनों का राष्ट्रीय वितरक है-- केन्द्रीय सूचना 
प्रौर प्रसारण मंत्रालय का दिल्‍ली स्थित प्रकाशन विभाग। यह इस वर्ष भी परिषद्‌ के 
प्रकाशनों की बिक्री और वितरण का' काम उत्तरी, पूर्वी ओर पश्चिमी क्षेत्रों में ग्रपने सेल्स 
एम्पोरियमों (नई दिल्‍ली, बम्बई श्रौर कलकत्ता में) के माध्यम से करता रहा. दक्षिणी 
क्षेत्र में पुस्तकों वी बिक्री और वितरण का काम परिषद्‌ का प्रकाशन विभाग स्वयं ही 
देखता रहा | परिषद्‌ की पत्रिकाओं की बिक्रो और वितरण का काम भी परिषद्‌ के प्रकाशन 
विभाग के ही पास रहा | 

प्रकाशित पुस्तकों की वर्गीकृत सूची इस प्रकार है: | 

() प्रथम संस्करण वाली नई पाढ्यपुस्तकें 62+उद्द की 26-88 

पाद्यपुस्तक 
( 2 ] पुनमु द्र्ति पाठ्यपुस्तके 66 
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(3) भम्यास पुस्तिकाए (2 
(4) सहायक पुस्तकें 3 
(58) अनुसंधान प्रबंघ व विकासात्मक 

सामग्री /प्रतिषेदन 7 
(6) पत्रिकाओं के श्रंक 39 
(7) निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकें 45 


परिषद्‌ ने भारत में हुए निम्नलिखित पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया : 
(।) बंगलोर में हुश्ना राष्ट्रीय पुस्तक मेल! । 
(2) नई दिल्‍ली के तीन मूर्ति भवन में हुई राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदशेनी । 


नई दिल्‍ली के नेशनल बुक टूस्ट के माध्यम से रा० शै० अ० और प० प० के चुने 
हुए प्रकाषनों को भेजकर 978-79 वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने निम्नलिखित अ्रंतर्राष्ट्रीय 
पुस्तक मैत्ों/प्रदर्शनियों में भी भाग लिया : 


(4) सेंट्रल यूनियन तोरीनो, रोम द्वारा श्रक्टूबर-नवम्बर 978 में भ्रायोजित 
स्कूली पुस्तकों का उत्सव । 


(2) सिंगापुर में 26 अगस्त से 4 सितम्बर 978 तक श्रायोजित 40वां पुस्तक 
उत्सव ्रौर पुस्तक मेला ! 


(3) घाना (ऐक्रा) में नवम्बर 978 में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी । 
(4) तीसवां फ्रकफर्ट पुस्तक मेला, 978 । 
(5) ॥॥वां भ्रन्तार्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, सोफिया 978 | 
(6) ॥॥वां भन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, काहिरा | 
(7) अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक प्रदशेती, प्रंकारा | 
(8) ढाका श्रौर चिटगांव में भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी । 
(9) मारीशस, कीनिया और तंजातिया में पुस्तक प्रदरशनियां । 
(0) स्विटज रलैंड में बाल पुस्तक प्रदरशंनी । 


वर्ष के दौरान निम्नलिखित राज्य सरकारों /राष्ट्रीयक्ृत पाद्यपुस्तक एजेंसियों को 
रा० शै० भ्र० श्रौर प्र० १५० की अनेक पाठ्यपुस्तकें अनुकूलित कर अपना लेने की भ्रनुमति 
दी गई : 

(।) गुजरात सेकंडरी शिक्षा बो्ड, गुजरात । 


(2) राज्य छिक्षा' संस्थान, पूता, महाराष्ट्र । 
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(3) राज्य शिक्षा संस्थान, गुड़गांव, हरियाणा | 
(4) स्कूल शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश । 
(5) मध्य प्रदेदा बोर्ड श्राफ सेकंडरी एजुकैशन, भोपाल । 


वर्ष के दौरान रा० श० भ्र० भ्रौर प्र० प० के प्रकाशनों की २० 84,67,264.93 
की बिक्री हुई। निजी प्रकाशकों से ₹० 7,76,720.28 की रायल्टी प्राप्त हुई। साथ ही, 
'भारत विकास की झोर' के जापानी संस्करण के तिमित्त मेससं तीकोक्‌ शोइन एंड कम्पनी 
से $ 4869.40 की रकम बतौर रायल्टी प्राप्त हुई । 


वर्ष के दोरान प्रकाशित हुई पुस्तकों की विस्तृत सूची परिश्षिष्ठ छः में दी गर्द है । 
पत्रिकाए 


रा० श० भ्र० श्रौर प्र० ५० की प्रकाशनिक गतिविधियों में पत्रिकाओं का भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्राथमिक सकल श्रध्यापक से लेकर प्रतुसंघानकर्ताप्रों तक के 
लिए पाठ्यसामग्री जुटाती हैं। हिन्दी तथा भ्रंग्रेजी में एक सांथ प्रकाशित 'प्राइमरी 
शिक्षक /'प्राइमरी टीचर प्रध्यापकों तथा प्रशासकों को केन्द्रीय स्तर पर निणित होने 
वाली दक्षिक नीतियों के बारे में ग्रधिकारिक सुचनाभ्रों को प्रसारित करता है। इसका 
उद्देश्य कक्षा में सीधे उपयोग के लिए सार्थक तथा प्रासंगिक सामग्री देता है। “इंडियन 
एजुकेशनल रिव्यू” शिक्षा अनुसंधानों के प्रचार के लिए तथा भनुसंघानकर्ताश्रों, विद्वानों, 
प्रध्यापकों तथा शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले भ्रन्य व्यवितयों को अनुभवों 
के विनिमय के लिए माध्यम मुहैया करता है। "दि जनरल झ्राफ इण्डियन एजुकेशन" 
वर्तमान शिक्षा दृष्टियों पर विचार-विमर्श के द्वारा! छ्षिक्षा में मौलिक तथा समीक्षात्मक 
बेचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रध्यापकों, भ्रध्यापक दिक्षकों तथा अनुसंघान- 
कर्ताओं को मंच प्रदान करता है । यह एक हूं मासिक प्रकाशन है । 

'स्कल साइंस' विज्ञान शिक्षा फा एक त्रमासिक पत्र है जो अध्यापकों तथा छात्रों 
की विज्ञान शिक्षा के विभिन्‍न पहलुओं, इनकी समस्यात्रों, संभावनाओं तथा निजी पनु- 
भवों पर विचार-विमर्श के लिए एक खुले मंच का कार्य करता है। 

इनके अतिरिक्त परिषद्‌ /एन० सी० ई० आर० टी० न्‍यूज लेटर” नामक भ्पना 
मुखपत्र भी प्रकाशित करती है जिसमें परिषद्‌ की गतिविधियों से संबंधित समाचार, 
रिपोर्ट, भ्रौर सूचनात्मक लेख छपते हैं । 
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प्रंतर्रष्टोय पहायता प्रोर कारक 


रराट्रीय पम्प को बढ़ावा देते 
वात्ी प्रोर शिक्षा के क्षेत्र मे 
ग्रश्नरराष्ट्रीय पहायता का एस्ेमाल 
बने वाती केश की एस्थाग्नों में 
परिषद्‌ का छान प्रमृत्त है। इस व 
के दौरान इतने हिपक्षी गास्कृतिक 
प्रावाननदान के कायक्रं में श्रोर 
निनतित्ित संस्थाग्रों के पथ एहु- 
गो! करे में पर्याणत हिस्सा तिया : 
पनेजो एपीठ, यूतिरफ, यू॥ एत 
ही पी», विध्गि पौपित, कामतवेहण, 
पाई टी० ई० प्री/टी0ी१ एस । 


00 


यनेस्को/एपीड 


यूनेस्को के कार्यकलाप में हम दो प्रकार से हिस्सा लेते रहे हैं : () गूनेस्कों के 
कार्यक्रमों में सीधे भाग लेकर, श्रौर (॥) यूनेस्को के कार्यकलाप में एपीड (एशियन प्रोग्राम 
फार एजुकेशनल इनोवेशन एण्ड डेवेज़पमैंट:- विकाप्त के लिए शैक्षिक नवाचार का एशियाई 
कार्यक्रम) साध्यम से भाग लेकर । यूनेस्को की गतिविधियों में सीधे भाग लेने में शामिल 
है--विविध कार्यगोष्ठियों, विचारयोष्ठियों, अ्न्तरंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अध्ययन 
यात्राश्रों आदि में विशेषज्ञों को भेजना या बुलाना। वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने यूनेस्को के 
तत्वावधान में हुई निम्नलिखित क्षेत्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीय बेढकों में भाग लिया । 
. रौजनल वर्केशाप झान सिस्टम्स एप्रोच फार एजुकेदन (ब्रंकाक) | 
2. मीटिंग भ्राफ रीजनल एक्सपर्ट्स फार रिसर्च एण्ड' ट्रेनिंग इन लजिटरेसी 
(दिल्ली ) | 
3. पीटिंग ब्रात पालिसी स्टडीज इन टू निग झाफ एजुकेशनल पर्सनिल' (बैंकाक)। 
4. इण्टरकण्ट्री मोबाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पापुलैश्न एजुकेशन (इण्डोनेशिया, 
फिलीपाइत द्वीपसमूह ग्रौर बेंकाक) । 
5. स्टडी श्राफ डिसेंद्रलाइज्ड एरिया प्लानिंग एण्ड एजुकेशनल रिसर्च एण्ड डेवेलप- 
मेंट (फिलीपाइन द्वीपसमूह, धाइलेंड और मलेशिया) । 
प्रध्ययत-यात्रा और फेलोशिप कार्यक्रमों के प्रन्तगंत परिषद्‌ ने झ्फगानिस्तान, 
भूटान, इण्डोतेशिया, मालदीब द्वीप, मारीशस, थाईलंड और वियतनाम से पाठ्यक्रम 
विकास, साइस किट, शैक्षणिक सामग्री, श्रध्यापक शिक्षा, जनसंरुषा वृद्धि शिक्षा आदि के 
क्षेत्रों में काम कर रहे 22 विशेषज्ञों को बुलाया । इन विश्येपज्ञों के साथ ही परिषद्‌ में दो 
विज्ञान प्रशिक्षक भी थाइलेंड से ग्राए। 
परिषद्‌ एपीड के संथुक्त केन्द्र के रूप में भी कार्य करती है भ्रौर इस प्रकार इस 
क्षेत्र में पपीड के कार्यक्लाप की तंयारी, विकास पश्रौर कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगी 
हुई है । वर्ष के दौरान, एपीड द्वारा प्रवतित निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय श्लोर राष्ट्रीय 
सभाझ्रों में परिषद्‌ ने भाग लिया--- 

() टेक्निकल वक़िंग ग्रुप मीटिग' श्रान झाल्टतेंटिव स्ट्रक्चर लिकिग फा्मेल 
ए०ड नाते फार्मेल एजुकेशन विद एस्फंसिस प्रात यूनिवर्सलाइजेशन श्राफ 
एजुकेशन (थाइलेड) । 

(|) टेक्निकल वर्किंग ग्रुप मी टिग झ्ान सेलेक्शन, मेनटेलेंस, एण्ड रिपेयर्स श्राफ 
साइंस इक्विपमेंट (मलेशिया) | 

(॥) सेकंड रीजनल वर्कशाप ग्रान प्यूपिल्स एवलुएशन विद पर्टिक्यूलर रेफरेंस 
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टु मशरल एजुकेशन इन एशिया (जापाम) । 


(४) स्टडी ग्रुप मीटिंग भ्रात डेवेलपरम्रंट आफ करीक्यलम मेदीरियल टौचर 
एजुकेशन मेटीरियल एण्ड साइस इ'्ट्रकक्‍्शनल मंदी रियल (थाइलंड) । 
(५) स्टडी ग्रप सीटिंग भ्रान यूज श्राफ न्‍्यू एजुकेशनल ठेवतीवस फार प्रिपेगरिंग 
टीचर्स बिंद रेफरेस टु यूनिवर्सलाइजैशन भ्राफ एजुकेशन (थाइलड) । 
(५) सब-रीजनल बर्कशाप इन एजुकेशनल टेक्नौलाजी विद स्पेशल रेफरेंस टू 
डेवेलपमेंट थ्राफ लो-कास्ट एजुकेशनल मेटीरियह्स (तेपोल) । 
(शी) रीजनल वर्यशाप एण्ड सेमीनार श्रान कारेस्पौडेंस एजुवेशन (भ्रास्ट्रेलिया )। 
(शा) 'पेशल टास्क फोस मीटिंग फार दि सिक्‍न्‍्थ रीजनत कन्सल्टेशन' मौटिग 
(थाइलेंड) । 
(४) एामचेंज आफ की पसंन्‍्स इत श्रोपेत लर्निंग! सिस्टम विद कोरिया । 
एपीड के कार्यक्रम के ब्रन्त्गंत परिषद्‌ ने दो राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रायोजित किए 
(।) उद्गपुर में पाठ्यक्रम विकाश पर एक कार्यगोष्ठी । 
(॥]) दिल्‍ली में शक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय कार्यगोष्टी । 
एपीड़ के द्वितीय चक्र में, भारत उन सात देशों में से एक है, जिन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों 
में प्रशिक्षण के लिए अटे्चमेंट/इंटर्यजशिप कार्यक्रम से लाभ उठाया है। 978 के दौरान, 
एपीड के झ्राठ संयूवत्त केन्द्रों में कुल 7 प्रतिभागी झाए। इनमें से 5 प्रशिक्षकों को जो 
बांगला ठेश, मलेशिया, श्रौर थाइलेंड से झाए थे, पठयक्रम विकाग विज्ञान भ्ौर गणित 
में शिक्षण शामग्री का विकास, तथा दृश्य-भ्रव्य सामग्री के तिर्माण में प्रशिक्षण के लिए 
परिषद्‌ ने अपने यहां बुलाथा । इस कार्यक्रम के अ्रन्तर्गत, परिषद्‌ के दो प्रशिक्षकों को 
विज्ञान एवं गणित में पाठ्यक्रम विकास तथा ज्ञक्षिक नवाचार के आधार हूप में प्रलेखन व 
सूचनाएं पर प्रथिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रतिनियुवत किया गया । 
वर्ष के दौरान परिषद्‌ ने यूमेस्को/एपीड के साथ नीचे लिखे तीन अनुबंध किए-. 
(|) एथिया में सेकंडरी स्कूल जीव विज्ञान शिक्षा का तुलनात्मक श्रध्ययन, 
विशेषकर, इन संदर्भो में--मानवीय परिस्थिति-विज्ञान, परिवेश-ग्रध्ययन, 
ग्रामीण समुदाय का स्वास्थ्य, सफाई-विज्ञान, पोषण, कौशल-विकास, प्राक्- 
'तिक संसाधनों का इस्तेमाल श्रौर संरक्षण । 
(॥) जनसंण्या वृद्धि की शिक्षा की ग्राधार भूमि का सर्वेक्षण । 
(॥॥) जीब विज्ञान के विशेष संदर्भ में प्रयोगशाला विधियों और स्कूल-विज्ञान के 


उपकरणों के रख-रखाव पर पश्चिमी एशियाई देशों की एक उप्र-क्षेत्रीम 
कार्यगोष्ठी । 
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यर्ष के दौरान एपीड के राष्ट्रीय विकास देल (भारत) का एक अलग सचिवालय 
परिषद्‌ में स्थापित किया गया । देश में एपीड के कार्यकलापों का समन्वय श्रौर कार्यास्वयत 
करते में सचिवालय राष्ट्रीय विकास देल की सहायता करता है । 


यूनिसेफ 


यूनिसेफ की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाओं को लागू करने का काम पघर्ष 
के दौरान होता' रहा-- 


विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम 


प्रनवरत शिक्षा की यह परियोजना 970-7 में शुरू हुईं पी। यूनित्तेफ की 
सहायता से पाठ्यक्रम श्रोर शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री के बिकास, प्राइमरी स्कलों को विज्ञान 
किठों की श्रापूर्ति और शिक्षकों तथा श्रन्य शैक्षिक कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए इस परि- 
योजना का विस्तार किया गया है। प्रयोगशाला के उपकरणों, कार्यशाला के औजारों और 
पुस्तकालय की पुस्तकों की आपूर्ति द्वारा प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का स्तर 
ऊंचा करना भी इस परियोजना में शामिल है । 


वर्ष के दौरान विभिन्‍त राज्यों को 8999 प्राथमिक विज्ञान किठों का ग्रावंटन 
हुआ । इस प्रकार परियोजना के अंतर्गत अब कुल मिलाकर 47,57। प्राथमिक स्कूल श्रा 
गए हैं। लगभग 3,500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 449 श्रध्यापक 
प्रशिक्षण स्कूलों को उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं । 


इस परियोजना ने कितना प्रभावित झ्ौर उत्प्र रित किया है, इसका पता इस तथ्य 
से लग जाता है कि 4 राज्यों और 5 संघ क्षेत्रों में सभी प्राथमिक स्कूलों में यह कार्यक्रम 


चलाया गया है श्र विभिन्‍न राज्यों ने अपने खर्चे से लगभग 65,000 किटों की व्यवस्था 
की है। 


इस परियोजता के प्रसार के रूप में सन्‌ 975 में पांच क्षेत्रीय पोषण शिक्षा केर्द्र 
स्थापित किए गए थे जिनका उहू देय था प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त पोषण, स्वास्थ्य 
ग्जौर परिवेज्ञीय स्वच्छता में शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास। इन 
कार्यक्रमों को कई चुने हुए स्कलों में परखा जा चुका है। भ्रव इनफ़रो विज्ञान के पाठ्यक्रम 
का एक हिस्सा मानकर राज्यों को दिया णा रहा है। 


पिछले बर्ष से इस परियोजना का एक भ्रौर नया पक्ष भी उभरा है। वह यह कि 
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय विज्ञान पढ़ाने के लिए स्थानीय तंस्ताधनों का विकॉस किया 
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जा रहा है ताकि महंगे किटों से छट्टी पाई जा सके | क्षेत्रीय स्तर की कार्यंगोष्ठियों की 
एक श्रृंखला का भ्रायौजन करके, प्राधप्रिक भ्रध्यापकों के लिए एक संदर्शिका विकृसित की 
गई है। 22 राज्यों को इसे अपनाते ओर प्रपते पाठ्यक्रम के भ्रनुरूप इसे क्षेत्रीय भाषाओं 
में अनूदित करने के लिए सहायता दी जा रही है| 

विज्ञान दिक्षा कार्यक्रम का मूल्याँकन पूरा किया जा चुका है और उसकी एक 
रिपोर्ट भी बना ली गई है । 


प्राथमिक शिक्षा पादयक्रम नवीकरण 


इस परियोजना के भ्रन्तर्गत 45 राज्यों में काम होता रहा है। प्रापमिक पाठ्यक्रम 
| नवीकरण कार्वक्रम में 450 स्कूल शामिल हैं और राज्यों के 45 प्रध्यापक प्रशिक्षण 

स्कूल, राज्य शिक्षा संस्थान भ्ौर राज्य ईीक्षिक प्रनुतंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का सक्रिय 
सहयोग प्रिल रहा हे। कक्षा ।, | श्रौर || के लिए शिक्षण सामग्री स्कूलों में परस्ी जा 
रही है। प्राथमिक स्तर के लिए पैकेज कार्यक्रम को पूरा करने का काम सन्तोषजनक गति 
से चल रहा है। 

विभिन्‍न राज्यों में हुए काम का लेखा-जोखा लेने के लिए, भ्रनुभवों के भ्रादान- 
प्रदान के लिए शौर भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए तीन क्षेत्रीय सभाएं की गई । 

प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम-प्रचिगम-सांतत्यक बनाने के लिए एक राष्ट्रोय स्तर 
की सभा प्रायोजित की गई । एक कार्यकारी दल ने राज्यों को अपने लिए न्यूनतम-प्रधिगम 
सांतत्यक का कार्यक्रम बनाने के वास्ते मार्गदर्शी रेखाएं विकसित को । 


प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम 


यूनिसेफ संहायता प्राप्त परियोजना 'प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम! को लागू 
करने का काम परिषद्‌ ने शुरू कर दिया है। इस परियोजना का मुख्य उहँदय स्कूल जाना 
छोड़ चुके बच्चों के लिए, उनके परिवेश की विशिष्ट समस्यमाप्नों पर आधारित प्रधिगम- 
प्रसंगों (सामग्री) का संग्रह करता होगा । इस परियोजता में यह मानकर चला गया है 
कि सावंजनिक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को अंशकालिक तथा पूर्णकालिक शिक्षा द्वारा नए 
ग्रौपचारिक तथा प्रतौपचारिक मिले-जुले रूप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस परि- 
योजना के प्रमुख केन्द्र बिन्दु होंगे--सुविधा वंचित वर्गों के छात्र, लड़कियाँ श्रौर विशेषरूप 
से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों श्ौर पिछड़े वर्गों के छात्र । 


हानि में रहने वाले इन छात्रों की पृष्ठभूमि श्रौर जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 
प्रधिगम|शिक्षण की उस प्रणाली को अ्रपताया गया है जिसमें “'माड्यूलों' की सहायता से 
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शिक्षा दी या.ली जाती है। विक्रास कार्यत्रमों के श्रास-पास चुने गए श्रघिगम-प्रसंगों के 
ये माइपयूल बालक के जीवत और उनकी श्रावदयकताओं से सम्बद्ध होंगे, और उनकी विषय 
सामग्री कभी एक विशिष्ठ विषय से और कभी अनेक विषयों से सम्बन्धित पाठयचर्या का 
श्रंग बनेगी | गांवों और प्रखण्डों में जाकर समस्यात्रों की पहच/न की जाएगी और 
समस्याओं को उप सभस्यात्रों के रूप में वादा जाएगा । इन उप समस्याओ्रों पर ग्राधारित 
स्त्ृतः पूर्ण, स्वयं अधिगम माइयूल विकसित किये जाएंगे जो स्वतन्त्र शिक्षण इकाइयों के 
रूप में प्रगुक्त होंगे । 
इसे परियोजना का भुख्य जोर प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का 
विकेन्द्रीकरण है । समस्या-प्राधारिते ग्रधिगम सामग्री के उत्पादत के लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए, उत्पादन एवं प्रश्षिक्षण विधि को प्रारम्भिक ग्रध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाग्रों में लॉगू 
"किया जाएगा। प्रशिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में जाबार सर्वेक्षण करेंगे, छात्रों की तलाश करेंगे 
और उत्को आवश्यकताओ्रों का पता लगाएगे तथा उनके भ्राधार पर सम्बन्धमूलक भ्रधि- 
गम सामग्री तेयार करेंगे। 


रा० ह० ग्र० और प्र० प० की केस्द्रीय परियोजना टीम ने ग्रध्यापक प्रशिक्षकों के 
लिए उत्पादेन एवं प्रशिक्षण विधि के कार्यक्रमों को संयोजित करने वाले राज्य के कर्मियों के 
प्रशिक्षत के निमित्त दो कार्यगोष्ठियां करली हैँ | परियोजना के एक हिस्से के रूप में, 20 
प्रध्यापक-प्रधिक्षण कंप्सूल और 60 सम्बन्धमूलक अ्रधिगम प्रसंग स्केल के बाहर के 9 से 
4 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए विकसित कर लिए गए हैं । 


सामुदायिक शिक्षा में विकास कार्य भ्रौर प्रतिभागिता 


5 राज्यों में स्थापित 30 केन्द्रों में इस परियोजना का, समुदाय के विभिन्‍न वर्गों 
विशेषकर, स्कूल छोड़ चके लोगों, माताओं और प्रौड्ों के लिए शैक्षिक कार्य क्रम बनाते का काम 
चलता रहा | इस पन्योजना के माध्यम से भ्रभौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के कई वमूनों का 
विकास हो रहा है जिन्हें विभिन्‍न राज्य श्रपना सकते हैँ । 


शिशु माध्यम प्रयोगशाला 


वहुत छोटे शिश्वुप्रों के लिए शिक्षा और मनोरंजन की खेल सामग्रियों के विकास का 
काम इस परियोजना के माध्यम से हो रहा हैं जो रास्ते और प्रभावी शैक्षिक माध्यमों की _ 
तलाश में रहती है। 


कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाई झोर बिहार में उपलब्ध खिलौनों और खेल सामग्रियों 
का ग्रध्ययत किया जा चंका है और राज्यों की सहायता से वहां की क्षेत्रीय भाषाओं में 
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शिक्षकों के लिए संदर्शिकाएं तंयार की गई हैं । 

सस्ते प्रौर सीधे सादे खेल साधनों पर एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी का श्रायोजन भ्रक्टूबर 
978 में हो चुका है जिसमें ऐसे खेल साधनों का प्रदर्शत भी किया गया था । 

खिलौनों श्रोर खेलने के सामानों में से तीन सौ वस्तुएं चुनकर प्रदर्शन के लिए 
बीसवीं सामान्‍य सभा के अवसर पर यूनेस्को के पेरिस कार्यालय को भेजी गई | 


बच्चों के लिए दस सचित्र पुस्तकों की रचना की गई जिश्षमें छः छप चुकी हैं और 
बाकी छप रही हैं । 


'कृष्ण--मेजिक चेरियट' नाम की एक फिल्म पूरी की जा चुकी है। 
य॑ एन डो पी 


यू एन डी पी के फेलोशिप कार्यक्रम के श्रंतगंत, परिषद्‌ ने दो अफगान प्रशिक्षकों के 
प्रशिक्षण की व्यवस्था, इस बर्ष की । उनके प्रशिक्षण का क्षेत्र था - गणित ग्रौर विज्ञान 
की पढ़ाई तथा विज्ञान और पोषण में शिक्षण सामग्री का निर्माण । 


फेलोशिप, विशेषज्ञता, परामर्श और उपकरणों के रूप में यू एत डी पी की सहायता 
हस वर्ष शक्षिक प्रौद्योगिकी केद्ध को मिलती रही। केन्द्र के दो सदस्यों को शैक्षिक टी० बी० 
ग्रौर शैक्षिक रेडियो में प्रशिक्षण पाने के लिए विदेश भेजा गया। शैक्षिक टी वी पर एक 
विशेषज्ञ की सेवाएं भी केख्र को उपलब्ध कराई गई । साथ ही, पत्राचार शिक्षा में पांच 
परामशांदाताओं की सेवाएं जुदाई गई । इन परामर्शों का उपयोग इत चीजों में हुआ --- 
पत्राचार शिक्षा के लेखकों के लिए संदर्शिकाग्रों का निर्माण, पाठ-लेखत पर देश के विभिन्‍न 
संस्यानों में विंचार गोष्ठियों/परिसंवादों का श्रायोजन, पत्राचार शिक्षा का श्रायोजन और 
और प्रबंध, फिल्म एनीएशन' में एक प्रशिक्षण कोर्स का झामोजन, तथा इसके लिए एक 
संदर्शिका का निर्माण । कमरा, विडियो टेप रेकार्डस जैसे उपकरण भी' केन्द्र को प्राप्त हुए । 


ब्रिध्िवा काउंसिल 


ब्रिटिक्न काउंसिल के सहयोग से तीन परियोजनाएं लागू की जा रही हैं । वे हैं 


(।) नेशनल प्रोजेक्ट फार ट्रेनिंग ग्राफ इन सर्विस टीबर एजुकदान प्रसतिल हन 
एनबाइरनमेंटल स्टडीज : मिस्टर आर, एफ. मार्गन, सेवाकालीन श्रध्यापक 
प्रशिक्षण और परिवेश अध्ययन के परामशंदाता तथा मिस्टर श्रार.ए. मैंशी, 
हृष्य-प्रव्य सामग्री के उत्पादन में विशेषज्ञ -- इन दो विद्वानों को सेवाएं प्राष्त 
की गई ।. इनकी सेवाओों का उपयोग, बच्चों के परिवेश में उनके कार्ये- 
कलाप और उत्त पर प्राघारित अधिगम सामभ्री और प्राठयक्रम वस्तु तत्व 


।0॥ 


का विकास के लिए किया गया । चार क्षेत्रीय कार्यगोष्ठियों का श्रायोजन--- 
मिर्जा (प्रसम), कोयम्बतूर (तमिलताडु), पुर्णे (महाराष्ट्र) और श्रीनगर 
(जम्मू एवं कश्मी र) में किया गया। विचार गोष्ठी में 90 विशेषज्ञों ने भाग 
लिया। प्राठ रिपोर्ट तेयार करने में कार्यंगोष्ठियों से बड़ी मदद मिल्ली । 
(॥) परीक्षा - सुधार परियोजना: दो विचार गोष्ठियाँ --- (क) जन परीक्षात्रों 
के प्रबंध पर शोर (ख) परीक्षा में ग्रतुसंधान पर की गई। इनके लिए 
हैम्पशायर के एसोसिएशन इक्जामिनेशन बोर्ड के डा. पी, डी. नील और 
मनचेड्टर के ज्वाइल्ट मंट्रिकुलिशन बोर्ड के डा० जी. एम. फौरेस्ट की सेवाए' 
प्राप्त की गई । 
(॥) ए प्रोप्राप फार दि डेवेलपप्तेंट भ्राफ शब्रिदित्ष सपोर्ट फार टीचिंग प्राफ 
३ ग्लिद्ा इन इंडिया: सामग्री-उत्पादन के क्षेत्र में किसी रेजिडेंट विशेषज्ञ की 
सेवाए' प्राप्त करने से प्रस्ताव को भ्रंतिम रूप दिया गया और इंग्लिश भाषा, 
शिक्षा शास्त्र श्रौर व्यावहारिक भाषा विज्ञान पर पत्रिकाशों श्रौर पुस्तकों 
के लिए एक भ्रनुदान प्राप्त किया गया । 
परिषद्‌ ने ब्रिटिश काउंसिल टेक्तिकल को-आपरेशन ऐंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के भ्रंतर्गत 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विज्ञान, गणित ब्यावसाथिक शिक्षा श्ौर अनोपचारिक शिक्षा के क्षेत्रों 
में उच्च प्रशिक्षण के लिए ग्रतेक विद्वानों के माम प्रबरतित किए । 


कामनवेहथ कार्यक्रम 


कामनवेल्थ कार्यक्रमों के अन्तगत ग्रायोजित दो सभाभप्रों में परिषद्‌ ने इस वर्ष भाग 
लिया --- 


(]). कामनवेल्थ इन सविस टीचर एजुकेशन कांफ्रेंस इन कोलम्बों, और 
(|) वकंशाप भात टीविंग एबाउठ दि कामनवेल्थ इन नै रोबी ऐंड घाना । 


आाइ टी ई सी / टो सी एस कार्यक्रम 


भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के भारतीय तकतीकी और आर्थिक सहयोग 
कार्यक्रम (आई टी ई सी) के अन्तगंत, परिषद्‌ ने श्रफगानिस्तान के 30 शिक्षकों के एक 
दल को एक महीने का प्रशिक्षण दिलवाया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें शिक्षा की नई 
प्रवृत्तियों, पाठयक्रम-विकास ओर विकासशील देशों में अध्यापक शिक्षा से अवगत कराया 
गया । प्रशिक्षायियों ने दिल्ली और बम्बई की ग्रनेक शिक्षा संस्थाएं भी देखीं । 


कोलम्बो योजतां की तकतीक्की सहयोग योजना (टी सी एस) के अच्तगत नेपाल 
॥02 


के एक प्रशिक्षक को बुलाकर तो महौते का प्रशिक्षण दिया गया । 
द्िपक्षों सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम 


द्विपक्षी सांस्कृतिक आरादान-प्रदात के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में भारत 
सरकार की प्ोर से परिषद्‌ ही यह जिम्मेदारी संभालती है। वर्ष के दौरान परिषद्‌ ते दो 
व्यक्तियों को यू० एस ० एस० आर० और यूगोसलाबिया कौ दिक्षा प्रणालियों के भ्रध्ययन 
निमित्त प्रतिनियुक्त किया | परिषद्‌ ने निम्तलिखित बारह देशों को पाठ्यपुस्तकें, 
सहायक पूरक पुस्तक, दिक्षांशास्त्र की पुस्तक, प्रणाली विज्ञान की पुस्तकें, शोध प्रबन्ध, 
शिक्षाप्रद फिल्में और फिल्मस्ट्रिपंं भेजीं: अफगानिस्तात, बल्गेरिया, चेकोसलोवाकिया, 
फ्रांस, फेडेरल रिपब्लिक श्राफ जमंनी, हंगरी, मेक्सिको, पोलेंड, सीरिया, ए० श्लार० ई० 
भ्रौर यू० ए० ई० तथा यूगोस्लाविया | इसके साथ ही ट्विपक्षी सांस्कृतिक प्रादान-प्रदात के 
कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए परिषद्‌ के एक विशेषज्ञ वियतनाम भौर 
थाईलैंड की यात्रा पर भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य फी हैसियत से गए। 


न्य कार्यक्रम 


परिषद्‌ के शक्षिक कार्यक्रमों श्रौर गतिविधियों का भ्रध्ययत करने के लिए विभिन्‍न 
शक्षणिक संस्थाप्रों से अनेक अतिथि परिषद्‌ में आाए। ये प्रतिधि मुख्यकर कोरिया, 
मलेशिया, मारीशस, नावें, अमरीका, फीजी और तंजानिया जसे देशों से श्राएं। १रिषद्‌ से 
भी भ्रपने श्रनेक शिक्षाविदों को विविध मंतर्राष्ट्रीय बैठकों और समितियों में भाग लेने के 
नि्मित्त भेजा, जसे कि एकीकृत विज्ञान की अ्रंतर्राष्ट्रीय समिति (नीदरलंड्स), एशिया में 
नेतिक शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी (जापान)), मानवीय भ्रधिकारों के क्षिक्षण पर 
प्रंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (भ्रास्ट्रेलिया), एशिया में नेतिक शिक्षा के संयुक्त प्रध्ययत्त के लिए 
एक कार्यंगोष्ठी (जापान), मीटिंग आ्राफ इंडो-अमेरिकन ज्वाइंट मीडिया विंग ग्रुप भ्रान 
फिल्म्स रेंड ब्रांडकास्टिंग इत यू० एस० ए० ऐंड एशियन सेमीतार भ्राफ एजुकेशन टेवनो- 
लाजी (जापान) । 


विदेशों में विभिन्‍न प्रंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में परिषद्‌ के कमचारियों द्वारा भाग लेने 
का विवरण परिशिष्ट च में मिलेगा । 


॥03 


| 


प्राय ग्रोर धग 


॥0॥ 


प्‌ ने (9879 मो में 
भर सार मे ग्रगदान के छप 


मं ० 5,9020897/)0 प्राण 
किा!। इसी के साथ हों, प्रपने 
प्रकाशगों को विद्नी से परिषद को 
४ ॥0॥2॥59700 की ग्रोर 
विविध श्राथ्य के हुए में 
₹0 74,20,9।7.00 को प्रातिभी ' 
7३ इसके अलावा गखार द्वार 
(97787 दिए गए ग्रतुदान में बच 
रही ९० 28 9303.00 को ख़ाम 
भरी ।9879 के खाते मे भरा गई । 


ऊपर बताई गई निधियों में से परिषद्‌ ने ₹० 4,93,39,394.00 'गर योजना" 
के भंतगत झौर रु० 2,8,47,2.00 'योजना' के ग्रंतगेत खर्च किए । इसके अतिरिक्त 
० 32,6,856.00 भी विशिष्ट प्रनुदानों में से खच किए गए । 
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परिशिष्ट 


परिशिए्ट क 


द्वारा दिए गए अनुदान 


अखिल जी न नशा नए 7: कस सननमयपण-क डा 


व्यावसायिक दोक्षिक संगठनों को 978-79 के रोदान परिषद्‌ 








क्रम सर व्यावत्तायिक दाक्षिक संगठन. श्ननुदान की रक्रभ व्प्पिणी 
... का ताम 
* * ८ 8 है 
|. . इंग्लिश लग्बेज टीचत एसोपिएशन. २ 5,000,00 
प्राफ इंडिया, मद्रासः28 
2. एसोगिएशन फार इस्प्र बमेंट श्राफ. ४० 3,500.00 
मंथेमेटिक्स टीविग, कलकत्त।-9 
3... दि इस्टीदयबशन श्राफ इजीनियर्सत २० 2,000.00 
(इंडिया), कलकत्ता... 
4... एसोसिएशन ग्फ ज्योग्राफी टीचस॑ २० 3,500.00 
... प्लाफ इंडिया, मद्रास 
5, इंडियन एसोसिएशन भ्राफ प्रिस्‍कूल २० 6,500.00 (पत्रिका प्रकाशन 
| एजुकेशन, की यम्बतुर के लिए रू० 2,500|- 
वापिक गोष्ठी के लिए 
स्नेक : २० 4,000/-) 
0. श्री विवेकानंद विद्या परिषद, २० 3,000.00 
नेललू २-2 
7... बंगीय विज्ञान परिषद्‌, कलकत्ता २७ 3,000-00 
8... दि इलाहाबाद ज्योग्रफिषल सोपत-- 5५ 2,000.00 
इंटी (रजि०) इलाहाबाद 
90. आल इंडिया साइस टीचसे एसो- २० 3,250.00 
सिएद्न, लोदी इंस्टेट, नई दिल्‍ली 
0, इंडियन एसोपिएशन फार २० 5,000.00 


प्रोग्राप्ड लिंग, सूरत 


409$ « 


॥. 


2. 
3, 


4. 


5. 


6. 


47. 


]0 


एसोसिएशन झ्राफ मंपेमेटिग्स 
टीचसे आफ इ डिया, मद्रास 
भारतीय शिक्षा मंडल, नई दिल्‍ली 
ग्राल इडिया फेडरेशन श्राफ 
एजुकेशनल॒ एसोसिएशन, नई 
दिल्ली 

इंडियन फिजिक्स एसोपिएशन, 
बम्बई 


गाल इंडिया एसोसिएशन' आन 
मेंटल रिटार्डेशन, दिल्‍ली-52 
एसोसिएशन फार इम्प्र वमेंट ग्राफ 
मथेमेटिक्स टीचिग, कलकत्ता-9 
इंडियन एसोसिएशन ग्राफ टौचर 
एजुकेटस, इलाहाबाद 


र₹० 6,500.00 


२० 5,000.00 


२० 58,000.00 


२० 8,600.00 


₹७ ३,500.00 


रु० 3,500.00 


₹० 7,2000.00 


वास्तव में केवल रु० 
7,600/- ही दिए गए। 
शेष राहि पिछले वर्ष के 
अनुदान में प्मायोजित । 


पास्तव में केवल 
रु० 4,200/- ही दिए 
गए । शैष राशि पिछले 
वर्ष के प्रनुदान में समा- 
योजित । 





परिजिष्ट-न्र 


परिषद्‌ के क्षत्र सलाहकार 


. श्री डी७ पी उप्रेती 

क्षेत्र सलाहकार (२० शे« अ्र० भ्रौर 
प्र० प०) 

कत्ताचल 

नवग्रह मार्ग 

गौहाटी-784003 

. डा० एम० हरिदास 

क्षेत्र सलाहकार (रा० शे० श्र० श्र 
श्रे० प० ] 

गीतांजलि 

टी० सी० नं० 5/090 

जगथी 

त्रिवेन्द्रम-। 4 

, डा० के० बी० राव 

क्षेत्र सलाहकार (रा० श० भ्र० ग्रौर 
प्र० पृ७० ] 

३-6/(47-2, हिंमायत नगर 
हैदराबाद-500029 

: श्री हरेन्द्र गुप्त 

क्षेत्र सलाहकार (रा० हे ग्र७ और 
प्र० प०) 

बी-47, प्रभु मार्ग, तिलक नगर 
जयपुर-302004 


. श्री एम के० गुप्त 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शे० श्र० ग्रोर 
प्र० प०) 

ई-।|66, भरेरा कालोनी 
भोपाल-46204 


, श्री प्रभाकर पिह 


क्षेत्र सन्नाहकार (रा० श७ भ्र० प्रौर 
प्र० प० ) 

555/ई-ममफोडंगंज 
इलाहाबाद-2002 


. श्री एस» के० गुप्त 


क्षेत्र सलाहकार (रा० धो० प्र* बोर 
प्र० १०) 

(9, बुधेश्वरी कॉलोनी, 
भुवतेश्वर-7506 


. श्री एस० प्रार० राव 


क्षेत्र सलाहकार (रा५ शं० प्र० गौर 
प्र०0 १० ] 

74, नाईंथ क्रास 

वेस्ट आफ कोर्ड रोड 

राजाजी नगर 

बंगलौर-56000 


॥7[ 


40. 


4]. 


42,. 


3. 


4. 
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श्री बीौ० पी० मिश्र 

क्षेत्र रालाहकार रा० श० भर० और 
ब० पृ० ) 

4-त्री, चन्द्र कालोनी 
शप्रहमदाबाद-380006 

क्री डब्ह्यू० ए० एफ० होपर 

क्षेत्र सलाहकार (रा० णै० अ० भौर 
प्र०«प0० |] 

नं० 32, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट 
टी० तगर, मद्रास-6/0007 

श्री ए3व० एल० गजवाणी 

क्षेत्र सलाहकार (रा० बो० ग्र० भ्रौर 
प्र० प०) 

285/0, फौरे गांव पार्क 

(बुद गार्डन के पास) 

पुूना-4।00॥ 

डा० एस० पी० शर्मा 

क्षेत्र सलाहकार (रा० श० अर० और 
प्र० प० ) 

रोड न ०-०2 

राजेस्द्र नगर 

पदतचा-80006 

श्री सी० भट्टाचार्य 


पत्र सलाहकार (रा० शें० भ्र० और 


प्र०प० ] 

पी-23, सी० ग्राई० टो० रोड (एल 
वी० स्कीम) 

केलकत्ता-70004 

डा० एम० ग्रार० चिलाना 


क्षेत्र सलाहकार (रा० शे० श्र० और 
प्र८ प७ ) 


मकान त० 23, सक्‍ठर-8 (7) 
धण्डीगढ़-6008 


॥5. 


6. 


व7: 


8. 


डा[० एस ० प्रसाद 

क्षेत्र सताहुकार (रा० श० भ्र० और 
प्र० प० ] 

निजाम मंजिल; 

शेरे कश्मीर कालोनी 

सेव र-2 

रामपुरा 

छतबल 

डा० करन नगर 

भीनगर-]9000 


श्री ए० सी० पचौरी 
क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० प्र० और 
प्र० १० )] 


हद्वारा-- राज्य शिक्षा संस्थान 
मणिपुर सरकार 
ई फाल-79500॥ 


डा० एम० एफुन ० सिंह 
पत्र सलाहकार (रा० शै० अ्० झौर 
प्र« प०) 


कामाजी रोड 
डा० लेतुमस्था 
शिज्ञॉड-793003 


श्री श्रार० बी० बनर्जी 

क्षेत्र सलाहकार (रा० श० भ्र० श्रौर 
प्र० १५०) 

पी० जी० होटल, 

रा० शि० संस्थान कैम्पस 

तई दिहली-॥00॥6 


परिज्षिष्ट-ग 
समितियों की संरचना 
ग- परिषद्‌ 
(-4-78 से 30-9-78 तक्ष) 


(|) मंत्रों, शिक्षा और समाज कल्याण ॥. डा» प्रताप चंद्र चन्द्र 


मंत्रालय केद्रीय मंत्री 
प्रध्यक्ष--(पदेन .. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 
() भरध्यक्ष 2. प्रो० सतीशचन्दर 
विश्वविद्यालय अनुदात श्रायोग-- प्रष्यक्ष क्‍ 
(पदेन) विश्वविद्यालय भ्रनुदान प्रायोग 
बहादुर शाह जफर मार्ग 
तई दिल्‍ली 
(॥) सचिव, शिक्षा प्रौर समाज कल्याण 3. श्री पी० सभातायगम 
मंत्रालय -- ( पदेन) सचिव, भारत सरकार 
शिक्षा तथा समाज' कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 
(५) भारत सरकार द्वारा तामजद चार ८, डा० सौ० डी9 एस देवानेत्तत 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, उपकुलपति 
प्रत्येक क्षेत्र से एक ताथ ईस्टने हिल यूनिवर्सिटी 
(-4-78 से 30-9-78 तक) शिलॉड-79300॥ 
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(४) राज्य|विघानांगों वाले संघ-राज्य 


॥4 


क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहां के 
शिक्षामंत्री (या उसके प्रतिनिधि) 
होंगे श्रौर दिल्‍ली के मामले में 
मुख्य कार्यकारी पार्षद (अ्रथवा 
उसके प्रतिनिधि) होंगे । 


॥. 


3. 


प्रो० भ्रार० सी० मेहरोत्रा 
उपकुलपति 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


. प्रो० के० सच्चिदानन्द मूर्ति 


उपकुलपति 
श्री वैकटेद्ब'र विद्वधिद्यालय 
तिरुपति-57502 (श्रान्श्न प्रदेश) 


, श्री डी० ए्‌७० डभोलकर 


उपकुलपति 
पूना विष्वविद्यालय 
गणेशर्खिड, पूना (महाराष्ट्र) 


, विक्षामंत्री 


आंध्र प्रदेश 
हैदराबाद 


, विक्षामंत्री 


प्रसम 
शिलॉडः 


, शिक्षामंत्री 


बिहार 
पटना 


शिक्षामंत्री 
गुजरात 
प्रहमदाबाद 


, शिक्षामंत्री 


हरियाणा 
चण्डीगढ़ 


शिक्षामंत्री 
हिमाचल प्रदेश 
दिमला 


4. 


5.- 


6- 


]7/7- 


48. 


98. 


20.. 


2 ] - 


2-2. 


23. 


उपशिक्षामत्री 
जम्सू तथा कदसीर 
अआपनयणर 

शिक्षामत्री 

क्रेरल 

जिचेन्द्रम 


दिक्षामस त्री 
मध्य प्रदेदा 
भोपाल 


शिक्षामंत्रो 
महाराष्ट्र 
अम्बर् 


दिक्षामंत्री 
सणिपुर 
इम्फाल 


शिक्षामंत्री 
मेघालय 
झ्िलाॉडः 


शिक्षामंत्री 
कनाॉाटक 
लंगलोौोर' 


श्|क्षामंत्री 
लागालेड 
के हिसा 


शछिक्षामंत्री 
सजड्ीसा 
भवनेदवर 


शिक्षामंत्री 
राजस्थान 
जयपुर 


वंवछ 


!6 


24. 


26. 


26, 


27. 


28. 


29. 


30. 


3. 


32. 


४. ५ 


शिक्षामंत्री 
पंजाब 
'वंडीगढ़ 


विक्षामंत्री 
तमिलनाड 
मद्रास 


शिक्षामंत्री 
त्रिपुरा सरक्षार 
प्रगरतला 


शिक्षामंत्री 
सिविकम 


शिक्षामंत्री 
उत्तर प्रदेश 
लखनऊ 


शिक्षामंत्री 
प्द्चिम बंगाल 
कलकत्ता 


मुख्य कामकारी पार्षद 


दिल्‍ली प्रशासन 
दिल्ली 


शिक्षामंत्री 

गोग्रा, दमन ग्रौर दीव की सरकार 
पणजी (गोग्मा) 

शिक्षामन्त्री 

मिजोरम 

ऐजल 


शिक्षामच्त्री 
पांडीचेरी सरकार 
पांडी चे री-] 


(४) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य 
जो ऊपर शामिल नहीं हैं | 


34. 


35. 


36. 


37' 


38. 


39, 


40. 


डा० छिव कुमार मित्र 

निदेशक 

राष्ट्रीय शक्षिक भ्रनुतंधघान भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री भ्रविन्द मार्ग 
नई दिहली-4006 

प्रो० एम० बवी० माथुर 

निदेशक 

नेशनल स्टाफ कालेज फार एजुकेशनल 
प्लानसं एन्ड एड पमिनिस्ट्र टर्से 

नई दिल्‍ली-40046 

प्रो० सी० एन० भ्रार० राव 
इण्डियन इंस्टीद्यूट आफ साइंस 
बंगलोर 

श्रीमती ग्रनुताई बाघ 

संचालिका 

ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र 
विकासवाड़ी-कोसबाड़ हिल 
तालुका-दहानू, जिला-थाना 
(वाया-दहानू रोड स्टेशन, पश्चिमी 
रेलवे), महाराष्ट्र-40703 
मास्टर ए० ए«% कैफी 

आ्रार/ओ मालेरद्रा, कोकर मस्जिदे 
पो० प्रा० एस» श्रार० गंज 
श्रीनगर-2 (जम्मू व कक्मीर) 
डा० ए० एन० बोस 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय शक्षिक प्रनुसंघान पौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिहलौ-006 


प्रो" बी० एस# पारस 
ग्रध्यक्ष, सा० वि० एवं मा० शि० वि० 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान भौर 


॥7 


(शा) ऐसे श्रन्य व्यक्ति जिल्‍्हें भारत 


“4]8 


सरकार समय-समय पर नामजद 
करे | इतकौ संख्या बारह से श्रधिक 


नहीं होगी ग्रोर इनमें से कभ-से- 


कम 4 स्कूल अ्रध्यापक होंगे । 
(4-4-98 से 30-9-78 'तक ) 


4]. 


42: 


43- 


44. 


45. 


46. 


प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली-006 


प्रो" श्रार० सी० दास, डीत 
(अकंडेमिक) और भ्रुध्यक्ष 
ग्रध्यापक शिक्षा विभाग 
रा० शे० शअ० और प्र० प० 
नई दिल्‍ली 

डा० के० पी० नायक 
प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भोपाल (म७ प्र०) 


श्रीमती जे० अंजलि दयानन्द 

संयुबत' सचिन 

शिक्षा' तथा' समाज' कल्याण मंत्रालय, 
शास्त्री भवत 

नई दिल्‍ली 


प्री जे० ए० कल्याणकृष्णन 

वित्तीय सलाहकार 

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंघान प्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌, और शिक्षा एवं 
समाज कल्याण मंत्रालय 

कमरा नं० 09 सी, दास्त्री भवन 
नई दिहली 


श्री जगदीश मिश्र 

जन रल पषेक्रेटरी 

प्रस्तिल भारतीय प्राथमिक स्कूल 
प्रध्यापक संघ 

प्रदर्शनी मार्ग 

पटना 


श्री जे० एस० सीगामणि 
हैडमास्टर 


< 7. 


48- 


4 9- 


50. 


57- 


&+2. 


&-3- 


सेंट पैद्धिक्स मसिडिल स्कूल 
सैलूर, दृटिकोरिसन-2 
जिला-तिउनेल वेली (तमिलनाड़) 


असली सहझंदा बेगस 

अआध्यायपिका 

गनन्तसेन्ट गलसे हार्द सकल 

पम्पोर, जिला-अननन्‍्तनारश 

(जम्मू व' कद्मी र ) 

श्री ए० एन० ठाकर 

प्रचानाचायरये 

ठाकरे हाई स्कूल 

एलिसबज्िज 

असअहमस दाबाद-380006 (ग्र॒ुज रात्त ) 


सहा निदेशक 

भारतंगेय कृषि अन्ुसंघान परिषद 
ऋषि भवन, नर्द दिल्‍ली 

सहानिदेदशाक, रोजगार गौर प्रशिक्षण 
(प्रदिक्षण पक्ष) 

धस संत्रालय (डी० जी० हऊई>० ली०) 
व्रस दराक्ति भवनन्‍्त 

नई ब्रिल्ली_+ 


डा० साल्कमस अपदविछेचेयपए 
उपकुलपत्ति, सद्गरास जिववविद्यालय 
सद्रास-6000056 

प्रो" ए० पी० जम्बूलिंगमस ग 
वप्रिसिपल, ल्क्नीकल टीचसे दे निंग 
इंस्टीच्यूट, अडयार, 
सद्भास-800020 


ग्रोऊण सी० एस०» करा 

निर्देदाक 

इण्डियन' इंस्टीच्यूट आफ टैंक्नोलौजी 
स्ड़गपुर 


“॥“4*9 
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54. 


55, 


58: 


57. 


डा० (श्रीमती) एस० के० अंधु 
निदेशक 

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 
(स्वास्थ्य सेवा' महानिदेशालय ) 
टेम्पुल लेन, कोटला रोड 

तई दिल्‍ली 


श्री पी० आर० चौहान 

आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
नेहरू हाउस 

बहादुर शाह जफर मार्ग 

नई दिल्ली 


प्रो० तापसत मजूमदार 

ग्रध्यक्ष 

जाकिर हुसेत सेन्टर फार एजुकेशनल 
स्टडीज, 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
नई दिल्ली 


श्री वी० प्रार० द्ववीड़ 

सचिव 

रा० दरा० श्र० और प्र ० प० 

नई विल्ली-40046 
(4-4-78 से 0-8-78 तक ) 
श्री विनोद कुमार पंडित 
सचिव] 

रा० द० अ्र० प्रोर प्र० १० 
नई दिल्‍ली-(40046 
(।4-8-78 से 3-3-79 तक) 
(सचिव) ह 


() 


(-]0-8 से 3-3-79 तड़) 


मंत्री, शिक्षा ओर समाज कल्याण 
मंत्रालय 
प्रध्यक्ष--- (पदेन) 


(॥) भध्यक्ष 


विश्वविद्यालय ग्नुदान प्रायोगं-- 
(पदैन) 


(॥) स्रचिव, शिक्षा और समाज कल्याण 


(४) 


मंत्रालय-- ( पदेन ) 


भारत सरफार द्वारा दो वर्षोंके 
लिए नामजगद चार विश्वविद्यालयों 
के उपकुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से एक 
(40-78 परे) 


|. 


2 


क्र 


डा० प्रताप घंद्र चन्द्र 

केन्द्रीय मंत्री 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 

प्रो० सतीशचरद्र 

प्रध्यक्ष 

विश्वविद्यालय प्रनुदान प्रायोग 
बहादुर शाह जफर मार्ग 

नई दिल्‍ली 

थी पी० सभातायगम 

संचिव, भारत सरकार 

शिक्षा तथा प्माज कह्याण मंत्रालय 
दात्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


. डा० एस० के० मुखर्जी 


उपकुलपति 

कलकत्ता विश्वविद्यालय 

कलकत्ता 

श्री एस० एस० बड़ेयर 

उपकुलपति 

कर्नाटक विश्वविद्यालय 

पधारवाड़ (क्ताटक) 

ईइबर भाई जे० पटेल 

उपकुलपति 

गुजरात विश्वविद्यालय, प्रहमदाबाद 


2[ 


(४) 


22 


राज्य |विधानांगों वाले संघ-राज्य 
क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहां के शिक्षा" 
मंत्री (या उसके प्रतिनिधि) होंगे 


झौर दिल्‍ली के मामले में मुख्य कार्य- 


कारी पाषेंद (अथवा उसके प्रति- 
निधि) होंगे । 


], 


42. 


493,. 


4. 


5, 


है डा० ए० एम७ ख़्स रो 


उपकुलपति 
प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ़ 


शिक्षामंत्री 
ग्रांभ्र प्रदेश 
हैदराबाद 
शिक्षामंत्री 
प्रसम 
दशिलॉड 


, शिक्षामंत्री 


बिहार 

पटना 
छ्षिक्षामंत्री 
गुजरात 
ग्रहमदाबाद 
शिक्षामंत्री 
हरियाणा 
चंडीगढ़ 
शिक्षामंत्री 
हिमाचल प्रदेश 
विमला 
शिक्षामं॑त्री 
जम्मू तथा कक्ष्मीर 
श्रीमगर 


शिक्षामंत्री 
केरल 
त्रिवेन्द्रम 


, वदिक्षामंत्री 


मध्य प्रदेश 
भोपाल 


॥ हि 


8. 


49. 


20. 


27- 


222. 


233. 


24. 


25. 


26. 


27. 


दछिक्षामंत्री 
मद्दा राष्ट्र 
जलम्नद 
शिक्षामंत्री 
सणिफुर 
छम्फावल 
शिक्षामंत्री 
मेघालय 
दिलोॉड- 
शिक्षायमंत्री 
कर्नाटक 
जंग'लोौ'र 
शिक्षामंत्री 
सचागालेंड 
को हिसा 
शिफक्षामंत्री 
उड्ीसा 
मवलनेदव र 
शिक्षा मंत्री 
राजस्थान 
जयपु'र 
शिक्षामंत्री 
पंजाब 
नुंडी गव्ड 
शछिक्षामंत्री 
तमिलनाड 
सद्दरास 


दिक्षामंत्री 


जिपुरा सरकार! 


आग स्तला 


दिक्षासंत्री 
सिक्किम 
गंगटोक' 


+23 


(४) कार्यकारी समिति के सभी सदस्प 


424 


जो ऊपर शामिल्र नहीं हैं । 


28. 


29, 


30. 


3. 


32: 


33. 


34. 


35. 


36. 


शिक्षामंत्री 
उत्तर प्रदेश 
लखनऊ 


दिक्षामंत्री 
पश्चिम बंगाल 
कलकेत्ता 


मुख्य कार्यकारी पाषंद 
दिल्‍ली प्रशासन 
दिह्ली 


शिक्षामंत्री 
गोश्रा, दमन झ्ौर दीव सरकार 
पणजी' (गोझआ ) 


शिक्षामंत्री 
मिजोरम 
ऐजल 


शिक्षामंत्री 
पांडीचे री सरकार 
पांडीचे री- 


राज्य मंत्री 

शिक्षा एवं प्माज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्रों भवन 

नई दिल्‍ली 


उप दिक्षामंत्री 

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय 
भारत सरकार 

नई दिल्‍ली 


निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 


उछर7. 


38. 


39. 


40 - 


4१ - 


4-2 - 


ब्रो० एस० की० साथुूर 
निदेशक 
नेदानल स्टाफ कालेज फ़ार एजुकेदानल 
प्लानसोे एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स 
चर दिल्ली 


प्रो० सी० एन०» अर»० राय 
चइंलडियन इंसटील्यूड आ्राफ साइंस 
बंगलौर 


श्लीसली अनलुलाई बाघ 

संचालिकाः 

ग्राम बाल दिधछ्षा केन्द्र 
चिंकासवाड़ी-कोसबाड़ छ्िल 
सालुका-दहानू , जिला-थातन्ता 
(वाया-दद्दानू रोड स्टेदाल, पदिच्ी 
रेलवे ) , महाराणप्ट्र 


सास्टर ए० ए० कफो 

सुगल बाग 

जगवानपुरा लाल बाजार 
श्रीनगर (जम्मू एवं कदसीर ) 


प्रौो> ए० एन० झबोस 

संयुक्त निदेचद्वक 

राष्ट्रीय ह्ौध्विक शमनसंघान झौर 
प्रदिक्षण परिषद्‌ 

नई दिलल्‍ल्ली-।4 0046 


प्रो० की० एस» पारस 

ध्रध्यवा, सामाजिक विज्ञान एर्क 
सासचविकी दिपए्ता विभागरा 

राष्ट्रीय. ऑंध्िक अनुसंधान झओौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍्लोी-44006 


१2छ 


(शा) ऐसे ग्रन्य व्यक्ति निन्‍हें भारत सरकार 
समय-समय पर तामजद करे । इनकी 
संश्यः 42 से अधिक नहीों होगी भ्रौर 
इतमें से कम-सै-कम 4 स्कूल भ्रध्यापक 


होंगे! (-0-78 से) 


(26 


43. 


44. 


95. 


46. 


47. 


48, 


49. 


प्रो० आर० सी० दास, डीन 
(भ्रकेडेमिक) और श्रध्यक्ष 
प्रध्यापक शिक्ष| विभाग 

रा० शै० श्र० और प्र० प्‌७ 

नई दिएली 

डा० के० पी० नागक 

प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविधालय 
भोपाल (भ० प्र०] 

श्रीमती जे० श्रजनि दयानंद 
संयुक्त सचिव 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली 

श्री जे० ए० कल्यथाणकृष्णन 
वित्तीय सलाहकार 

रएट्रीय दक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, और शिक्षा एवं 
समाज कल्याण मन्त्रात्षय 

कमरा नं० 09 सी, शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 

श्री गोपालकझृष्ण सती 

हेडमास्टर, राजकीय प्राथमिक 
विद्यालय, मुखलियाना, 
होशियारपुर (पंजाब) 


श्रीमती कमला दुबे 

हेडमिस्ट्रेस, बालिका विद्यालय 
मोहनत्तगर, सागर (म० प्र०) 
श्री ननी माधव बरुभप्रा 

प्रिप्तिपल, राजकीय हायर सेकेडरी 
स्क्ल 

तेजपुर 

दारंग (असम] 


50- 


&5+7. 


5“. 


&3. 


&4. 


255. 


66. 


&7.. 


सिस्टर पाशेल 

हेड्मिस्ट्रस 

साउंट कार्मेल हाई सकल (गल्से ) 
कंजी कु जी 

कोट्टयम (केरल ) 

ध्यध्यस्ध 

सेंट्रल जोड़ें ध्याफ सेकंडरोी 
एजुकेशन 

नई दिल्‍ली 

ध्यायक्त 

केन्द्रीय विद्यालय संरठन 

नर्दे दिल्‍ली 

निर्देशक 

केन्द्रीय स्वास्थ्य दचित्यला ब्यूरो 

( स्वास्थ्य सेला महानिदेशालय ) 
नई दिल्‍ली 


जप सहल्ानिदेशक, (क्लषि छिछ्षा) 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ 
क्रणि भव 
नई दिल्‍ली 


अदिध्षण तल्िदेदक' 
डी० जी० बचे०ण टी० 
धाम संचालय' 
नई दिल्‍ली-। 


अमुख्त (शिक्षा) 

योजना' आयोग 

नई दिल्‍ली 

व्नी वी० के ० चवेंद्यनायन 
भ्रिसिपल, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग 
इस्टी च्यूट 

बअण्जी गव्ड़ 


रत “5 
4 के” 4 ५ 


( 


विदोष ग्रामन्त्रित 


58. 


59. 


900. 


डा० ए० के० डे 

निदेशक 

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैवनोलौजी 
बम्बई 

सेक्रेटरी 

कौंसिल श्राफ इण्डियन स्कूल स्दि- 
फिकेट इक्जाभिनेदन, नई दिल्‍ली 


विनोद कुमार पंडित 
सचिव 
रा० शे० झ० श्रौर प्र० प० (सचिव) 


ग-? कार्यकारी समिति 


[) परिषद्‌ का प्रध्यक्षे जो कार्यकारी 
समिति का पदेन ग्ध्यक्ष होगा । 


() (प्र) शिक्षा और प्रमाज कल्याण 


मंत्रालय में राज्यमंत्री जो 
कार्यकारी समिति का पदेन 
उपाध्यक्ष होगा । 

(प्रा) शिक्षा' श्रोर समाज कल्याण 
मंत्रालय में उपमंत्री-ग्रध्यक्ष 
रा० शै० भ्र० भ्रौर प्र० प० 
द्वारा मनोनीत 

(६) परिषद्‌ के निदेशक 


(॥) विश्वविद्यालय प्रनुदान भ्रायोग के 


॥28 


प्रध्यक्ष (पदेन सदस्य ) 


. 


डा० प्रताप चंद्र चन्द्र 

क्रेक्द्रीय मंत्री 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 

श्रीमती रेणका देवी बड़काटकी 

राज्य मंत्री 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 


वक--ामाात [जनम वन सुकम..+... सहारे ााक--+-म. पर. वाया ल्‍। 4.३: मिमिमाधाकाता सी मिपमनात..]... (कम... वियगान -मी:०॥। ,/रमननन-»»न-अफययास. &) वपमन«»नन-+ नमक 


प्रो० शिव कुमार मित्र 

निदेशक 

राष्ट्रीय शक्षिक ग्रनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 

प्रो० सतीशचनदइ 

भ्ध्यक्ष 

विश्वविद्यालय भ्रनुदान श्रायोग 
बहादुर शाह जफ़र मार्ग, तई दिल्‍ली 


(४) रा० हो भ्र०्और प्र०्प० के 6. 


ग्रध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा- 
विद जो स्कूल शिक्षा में विशेष 
रुचि रखते हों, तथा जिनमें से दो 


स्कूल अ्ध्याषक होंगे । 
है 
8. 
5. 
(४) परिषद्‌ के संयुक्त निदेशक १0. 


(४) रा० शै० झ० और प्र० प० के भ्रध्यक्ष 44. 


वौरा नॉमजेद परिषेंद्‌ की संकाय के 
तीन सदस्य जितमें से केस से कम 
दो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के 
स्तर के होंगे । 


प्रो० एम० वी० माथ्र 

निदेशक 

नेशनल स्टाफ कालेज फार 

एजुकेशनल प्लानसे ऐंड ऐडमिनि- 

स्ट्र्ट्से 

नई दिहली 

प्रो" सी० एत० आार० राव 

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ साइंस, 
मल्लेइवरम, बंगलौर-560042 


श्रीमती भ्रनताई घाघ 

संचालिका 

ग्राम बाल शिक्षा कैन्‍्द्र, विकास बाड़ी- 
कोसबाड़ हिल, तालुका दहांने 
जिला-थाता 

(वाया-दहानू रोड स्टेशन, पदिचमी 
रेलवे) महाराष्ट्र-40703 


श्री ए्‌० ए७ ्कफी 

मुगल बाग वगवान पुरा, लाल बाजार 
श्रीतगर (जम्मू एवं 

कश्मीर )-9004 


डा० ए० एन० बोस 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय दौक्षिक भ्रनुसंधान श्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 


प्रो० बी० एस० पारख 

ग्रध्यक्ष, सामाजिक 

विज्ञान एवं मानधिकी शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंघान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिहली 


(29 


(शो) शिक्षा तथा समाज कह्याण मंत्रा- 


(शा) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि 


830 


लथ का प्रतिनिधि 
प्रोर 


जो परिषद्‌ का वित्त सलाहकार 


होगा 


2- 


43. 


44. 


85. 


6. 


प्रो०्श्रार० सी० दास 

डीन (दाक्षणिक) और भ्रध्यक्ष 
ग्रध्यापक शिक्षा विभाग 

रा० शी ० आ० श्ौर प्र० प० 
नई दिल्‍ली 


डा० के० पी० तायक 
प्रधानाचारय॑ 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
मैसूर 


श्रीमती जे० अंजति दयातन्द 

संयुक्त सचिव 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन 

वित्त सलाहकार, 

रा० शै० झ्र७ और प्र० प० 

कमरा' नं० 409 'सी', शास्त्री भवन 
नई दिहली 


श्री वी० आर० द्रवीड़ 
सचिव 
(।-4-78 से 0-8-78 तक) 


श्री विनोद कुमार पंडित 

सचिव 

(4-8-78 से ग्राज तक) 

राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंधान प्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली . स॑चिव 


() 


(#) 


ग-3 संस्थापन समित्ति 


निदेशक, रा० दों० श्र० और 
प्रू७ प० 


संयुक्त निदेशक, रा० श# प्र० 
शभ्ौर प्र० प० 


ग्रध्यक्ष द्वारा नामजद शिक्षा मंत्रा- 
लय का एक प्रतिनिधि 


अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा- 
विद, जिनमें से कम से कम एक 
वैज्ञानिक होगा 


|: 


डा० शिक कुमार मित्र 
निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुप्तंघात प्लौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 
प्रष्यक्ष 


डा० ए० एन्‌० बोस 

संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय दक्षिक प्रनुसंघान भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 


. श्रीमती जे० प्रंजनि दयाननन्‍द 


संयुबत सचिव 

दिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


प्रो० एम० एस० सोढा 

भौतिकी विभाग 

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान 

होज खास 

नई दिल्‍ली-40029 

प्रो० (कु०) मालती बोलर 
निदेशक 

इंस्टीच्यूट प्राफ एप्लाइड मेन पावर 
रिसचे, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड 
नई दिल्‍ली-440002 

डा० पभ्रमरीक सिंह 

उप कुलपति 

पंजाबी विश्वविद्यालय 

पटियाला (पंजाब) 


॥3. 


(५) प्रश्यन्न द्वारा नाप़जद क्षे० शि० 


(४) 


(५॥] 


(५) 


(१९) 


॥8/ 


म॒० का प्रतिनिधि 


प्रध्यक्ष द्वारा नामृजद रा० शि० 
सं* दिल्‍ली क्ा एक़ प्रतिनिधि 


परिषद्‌ के नियमित दक्षणिक शौर 
ग़ेर-ह्षेक्षणिक्त कर्मचारी वर्श में से 
एक-एक (कुल दो) प्रतिनिधि 


वित्तीय सलाहकार, रा० शे७ अ्र० 
भ्ौर प्र० 9० 


सन्निव,, रा० शे? भ्रृ० झौर 
प्रछप 


0. 


] ] रैँ 


प्रो० एस० भमण्ज्र प्राणम 

भूगील विभाग 

उस्मानिया विश्वविद्यालय 
हैदराबाद-500007 (टप्रां० प्र०) 


श्री एस० एन० साहा 
प्रधानाचार्य 

क्षे० शि० म० 
झग्रजमेर 


डा० श्रार० सी० दास 

डीन (शक्षणिक) तथा श्रध्यक्ष 
अ्रच्यापक शिक्षा विभाग 

रा० शै० शअभ्र०ु और प्र० १० 


प्रो० आ्रार० पी० सिह 
पत्रिका प्रकोष5 
रा दैं० प्र० भ्रौर प्र० प० 


श्री' के० एम० जॉज 
ग्रधीक्षक, भर्ती पश्रनुभाग 
रा० शैं० भ्र० श्रौर प्र० प० 


श्री जे० ए० कल्पाणकृष्णन 

वित्तीय सलाहकार (परिषद) 
कमरा तं० 09 'सी' श्ास्त्री मवन 
तई दिल्‍ली 


श्री वी० प्रार० द्रवीड़ 

सचिव 

(।-4-78 से 40-8-78 तक) 
श्री विनोद कुमार पण्डित 
(-8-78 से प्राज तक) 
सचिव 


राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली (सदस्य संयोजक) 


| 


ग-4 वित्त सम्रिति 


प्रो० शिव कुमार मित्र 
निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई विल्‍ली 


(अध्यक्ष ) 


श्रीमती जे७ अ्ंजनि दयानन्द 
संयुक्त सचिव 


शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्वालय 
नई दिल्‍ली 


प्रो० एस० वी० माथुर 

निदेशक 

नेशनल स्टाफ कालेज फार एजुकेशनल 
प्लान एण्ड एडमिनिस्ट्रे ट्से 

तई दिल्‍ली 


प्रो" सी० एन० भ्रार० राव 
इंडियन इंस्टीच्यूट प्राफ़ साइंस 
मललेश्वरम 
बंगलौर-580042 


श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन 

वित्त सलाहकार 

शिक्षा और समाज कल्याण मन्‍्त्रालय 
प्रौर रा० शे० अ० प्रौर प्र० १० 
कमरा न॑० 09 'ती', शास्त्री भवन 
नई दिहली 

श्री वी० झार० द्रवीड़ 

सचिव 

(-4-78 से 0-8578 तक) _ 

श्री विनोद कुमार पण्डित 

सचिव 

(4-8-78 से आ्रांज तक॑) 

रा० दौं० भ्र० और प्र० प० (संयोजक) 


ग-& भवन तथा निर्माण समिति 


निर्देशक, रा० श० भ्रं० और प्र० १० 
(पदेन ) 

संयुक्त निदेशक 

रा० शे० अ्र० श्रौर प्र० प० (पदेन) 


मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लो० नि८ 
विभाग भप्रथवा' उसके द्वारा 
मनोनीत व्यक्ति 


प्रो० शिव कुमार मित्र (पअध्यक्ष) 
निदेदाक, र|० शै० भ्र० प्रौर प्र० प० 


डा० ए० एन० बोस 

संयुक्त निदेशक, रा० शे० अ० भ्रौर 
प्र& प० 

श्री एत० लक्ष्मी 

मुर्पास्टेडिंग सर्वे प्रो वाह (फूड ) 
सी० पी० ड्ब्ल्यू ० डी० । न प्रश्नस्थ भवन, 
दुल्द्रप्रस्थ इस्टेट, 


नई दिल्‍ली 


4, वित्ष मंत्रालय (वक्‍्स) का एक 


प्रतिनिधि 


6, परिषद्‌ का परामश्ीं वास्तुक 


40. 


34 


, परिषद्‌ का वित्त सलाहकार 'श्रथवा 


उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति 


शिक्षा तथा प्माज' कए्याण मंत्रालय 
द्वारा मनोनीत व्यक्षित 


, प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर 


(अध्यक्ष द्वारा मनोनीत ) 
प्रसिद्ध बिजली इंजीनियर 


(अ्रध्यक्ष द्वारा! मनोनीत ) 


समिति द्वारा मनोत्तीत 
कार्यकारी समित्ति का सदस्य 


श्री मेहर्रासह 

सहायक वित्त सलाहकार 

वित्त मंत्रालय (वर्स ) 
निर्माण भवन, (]] मंजिल ) 
तई दिल्‍ली 


श्री के० एम० सक्सेना 

ज्येष्ठ वास्‍्तुक (सी )--] 

के० लो० नि० विभाग, निर्माण भवन 
नई दिल्‍ली 


श्री जें० ए० कल्याणक्ृष्णन 

वित्त सलाहकार, रा० शं० अ० श्रोर 
प्र० प०, कमरा नं० 409 'सी' 
शास्त्री भवन, नई दिल्‍ली 


श्रीमती जे० भ्रंजनि दयानंद 
संयुक्त सचिव, द्िक्षा एवं स० क० 
मंत्रालय, शास्त्री भवत्त, नई दिल्‍ली 


' प्रो० एच० यू० बिजलानी 


भवन तथा नगर विकास निगम 
जामनगर हाउस, नई दिल्‍ली 


श्री श्राई० सी० सांगेर 
प्रतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (डी) 
दिल्‍ली विद्युत प्रदाय संस्थान 
लिक हाउस 

नईं दिल्‍ली 


, प्रो० एम० वी० माथुर 


निदेशक 

नेशनल स्टाफ कालेज फार एजुकेशनल 
प्लानस एण्ड' ऐडमिनिस्ट्रें ट्से 

नई दिल्‍ली 


व. 


सचिव, रा० द ० पभ्र० और प्र० प्‌० 
(सदरप साचिव ) 


॥. 


श्री वी० भ्रार० द्रवीड़ 

सचिव, रा० श० अ० भ्रौर प्र० प० 
(4-4-78 से 0-8-78 तक) 

श्री विनोद कुमार पंडित 
(4-8-78 से झाज तक ) 

सचिव रा० श० अ्र० श्ौर प्र० प० 


ग-6 कार्यक्रम सलाहकार समिति 


प्रो० शिव कुमार मित्र 
निदेशक 

राष्ट्रीय शक्षिक ग्रनुसंधान भौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


नई दिल्‍ली ( ग्रध्यक्ष ) 


प्रोण ए० एन० बोप 

संयुबत निदेशक 

रा० शे० ग्र० और प्र० प्‌० 

नई दिल्‍ली ( उपाध्यक्ष ) 


डा० एस० वी» अदावाल 
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष 


शिक्षा विभाग 

इलाहाबाद विश्वविद्यालय 

इलाहाबाद 

प्रो० आर० के० यादव 

भोल्ड डी॥|,, काशी हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, 

वाराणसी-224005 


डा० एन०७ वेदमणि मेनुएल. 
प्रोफसर एवं अ्रध्यक्ष 
शिक्षा विभाग 

केरल विद्वविद्यालय 
दाईकाड, त्रिवेन्द्रम-4 


6. डा० ए० डब्ल्यू० झ्रोक 


0. 


ग्रनुसंधान विभाग 

प्रेभकुवर बाई बिठ्ठलदास दामोदर 
ठाकरसी 

महिला शिक्षा महाविद्यालय 

(, ताथीबाई ठाकरसी मांगें, 
बम्बई-40 


प्रो, (कु०) फिलोमेना एण्ड, 

महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय 
शिक्षा विभाग 

पटना विश्वविद्यालय (परिसर) 
पटना-400004 


निदेशक 

राज्य दैक्षिक ग्नुसंघान भ्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

ग्रालिया स्कूल कम्पाउण्ड 
हेदराबाद-500002 (प्रां प्र०) 


वाइस प्रिसिपल इ चार्ज 

राज्य शिक्षा संस्थान 
डाकघर-बानीपुर 

जिला-24 परगना (प० बंगाल) . 


(प्रसिपल, राज्य दिक्षा संस्थान 
इलाहाबाद (उ० प्र०) 


॥35 


(]. 


2. 


3. 


44. 


5. 


]6. 


7-.. 


8. 


निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान 
रामखड, प्रहमदात्राद-380004 


निदेशक; राज्य शिक्षा संस्थान 
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय 
श्रीनगर (जम्मू व. कश्मीर) 


भ्रध्यक्ष, स्केल शिक्षा विभाग, 
रा० शै० अ० और प्र० प्‌० 


प्रो० बाकर मेहंदी 
स्केल शिक्षा (विभाग, 
रा० जश्० श० और प्र० प्‌० 


अध्यक्ष 

विज्ञान एवं: गणित शिक्षा विभाग 
रा० बौ० भ्र० और प्र० प० 

प्रो० बी० गांगूली 

विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 
रा० हो 9 अ० झौर प्र० प० 
अध्यक्ष 

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी 
शिक्षा विभाग, 

रा शे०. शभ्र० और प्र० प०. 


प्रो० श्रनिल भिद्यालंकार 
सामाज़िक ब्रिज्ञान: एवं मात विकी' 


ह शिक्षा विभाग, 


49. 


20. 
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रा० श० श्र० और प्र० प० 


अध्यक्ष 

प्रध्यापक शिक्षा विभाग: 
रा७ हॉ, ग्र..और प्र० प७ 
प्रो० पी० .एन० दवे 
भ्रष्यापक शिक्ष[ विभाग 
रा० ह० ग्र० और प्र० प० 


2]. 


22: 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


ग्रष्यक्ष 

शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षा 
ग्राधार विभाग, 

रा० शे० भ्र० और प्र० प्‌० 


प्रो० पेरीन एच० मेहता (श्रीमती) 
शैक्षिक मनोविज्ञान एवं शिक्षाः 
भ्राधार विभाग, 

रा० शै« शभ्र० और प्र० प० 


अध्यक्ष 
पाठ्यपस्तक विभाग, 
रा० शै० भ्र० और प्र० प७ 


डा० के० जी० रस्तोगी 
प्रोफेसर, श्रनौपचारिक शिक्षा 
पाठ्यपुस्तक विभाग, 

रा० गं० अ० झौर प्र० प० 


ग्रध्यक्ष 
शिक्षण साधन विभाग 
राक्ष श० ग० पर प्र० प० 


डा» .नप्तिनी नंवत्तहसः 
रीडर 

शिक्षण साधन. विभाग 
रा० श० भण० और. प्र० प० 


अध्यक्ष 
प्रकाशन विभाग; 
रा०, बा० आप श्र: प्र» १७० 


कुमारी के० वाडिया. 
संपादक 

प्रकादत विभाग 

रा० दाँ० झ्र० और प्र० प० 


29. 


30. 


3. 


32. 


348, 


प्रष्यक्ष 
वर्कशाप विभाग 
रा० दा० प्र० और प्र० प७ 


श्री प्रार० के० गुप्ता 
रीडर, वर्कशाप विभाग 
रा० ज्ञी० श्र० भौर प्र० प० 


प्रधानाचार्य 
क्षे० शि० म०, भ्रजमेर 


प्रो० एन० वद्या 
कझ्ष० शि० म०5, प्रजमेर 


प्रधानाचार्य 

क्षे० शि० म०, भोपाल 
प्रो० एस० एन० त्रिपाठी 
क्े० शि० म०, भोपाल 


35. 


36. 


37: 


38, 


39. 


4 (0 है 


प्रधानाचाय॑ 

क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर 
प्रो० (श्रीमती) जी० आर० घोष 
फ्े० शि० म०, भुवनेदवर 
प्रधानाचार्य 

क्षे० शि० म०, मैसूर 

प्रो० ए० के ० शर्मा 

पक ० शि० म०, मैसूर 
प्रधानाचार्य 

दाक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 
रा० श०-प्र० श्रौर प्र० प० 


प्रो० (श्रीमती) स्नेहलता शुक्ल 
शिक्षा! प्रोच्योंगिकी केरंद्र 
रा० श० ग्र० और प्र० प्‌० 


97 


परितिष्टः घ॑ 


वर्ष |978-79 के दोरान समितयों हारा लिए गए 
मुख्य निणय 


घ-] कायकारी सम्रिति 


(,। ईश्वर भाई पटेल समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया भ्रौर निम्नलिखित 
संशोधनों के बाद उसे स्वीकार लिया गया : 

(क) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का मूल्यकित सतत आंतरिक मूल्यमापत्र द्वारा 
किया जाना चाहिए न कि बाहरी मल्यांकन द्वारा क्योंकि बाहरी मूल्यांकन न 
तो व्यवहाय है न वाछिनीय । 

(ख) शिक्षण समय में की गई कटोती को कक्षा |, [] ओर || में प्रथम चरण की स्थिति 
में जाँचता चाहिए । समिति ने यह भी इच्छा प्रकट की कि कम खर्चीलों शिक्षण 
सामग्री का एक पकेज' रा, श. श्र. भौर प्र, प. द्वारा बनायां जाना चाहिए जो 
कि प्रध्यापकों, विशेषकर एक ही भ्रध्यापक वाले स्कृलों में, के काम आएगा । 

(.2 व्यवप्तायीकरण के विशेष संदर्भ में हायर पेकंडरी शिक्षा पर समीक्षा समिति की 
रिपोर्ट पर विचार किया गया प्रौर निम्नलिखित संशोधनों के बाद उसे स्वीकार 
लिया गया : 

(क) व्यावसायिक कोर्सों में कुल साप्ताहिक घंटों में ध्यौरी और प्रैक्टिस के बीच 
समय का विभाजन 20 प्रतिशत भ्रौर 50 प्रतिशत का होना चाहिए । 

(ख) किसी व्यावसायिक कोर्स की प्रवधि भ्रावश्यक रूप से दो वर्षों तक ले ही, यह 
जहरी नहीं है| वल्कि, यह कोस की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि उसे कितना 
समय चाहिए । 

(ग) प्रादिशेषया समिति ने स्कूलों के तीन माडल सुभाए : 

() वे जिनमें सामान्य शिक्षा की पढ़ाई होती है, 
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(॥) वे जिनमें केवल व्यावस्तायिकृत शिक्षा की पढ़ाई होती है, 
(॥) वे जिनमें दोनों प्रकार की पढ़ाई होती' है । 


छठी योजना के लिए आरदविशेषेया समिति ने सिफारिश कौ कि तीसरे माढल के 
लिए सामाध्य भुकाव होना चाहिए | फिर भी कार्यकारी समिति ने सिफारिश 
की कि इसे राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए | 


हक 


.3 भुवनेदवर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में एम, एससी. एड, (जीवविज्ञान) 
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कोर्स शुरू करने की अनुमति दी गई । 


हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ग्राफ इन्डिया की “स्टूटेजिक प्राब्जे- 
क्टिव्ज एंड आर्गेत्ताइजेशन डिनाइन फार एन. सी, ई. आर. टी” पर तैयार की 
गई रिपोर्ट पर विचार करते हुए, रा. हे. अर. शभ्रौर प्र. प, के प्रध्यक्ष ने एक 
छोटी समिति इस रिपोर्ट पर विस्तार से विचार करने और प्रपनी सिफारिशों 
को विचार-विमर्श के लिए प्लागे प्रस्तुत करने के वास्ते बनाई | परिणामस्वरूप 
रिपोट के द्वो प्रमुख पक्षों पर विचार हुआ और निम्तलिखित निर्णय लिए गए : 


(क) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय को भमिका 


प्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालपों को प्रध्यापक शिक्षा के केन्द्रों के रूप में विकसित 
होना चाहिए और प्राथमिक शिक्षा के सार्व॑जनीकरण के क्षेत्र में देश के सम्मुख 
जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनके कार्यान्वयन में महाविद्यालय के संसाधनों का 
चपयोग किया जाना चाहिए । इसके लिए श्रपेक्षित है कि प्राथमिक अभ्रध्यापक 
प्रद्चिक्षण संस्थानों का दर्जा ऊंचा' कर दिया जाए। क्षेत्रीय महाविद्यालयों को 
चाहिए कि इन संस्थानों के विकास के लिए भ्रपती भूमिका श्रदा करें। पाठ्य 
क्रम और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में राष्ट्रीय परिप्र क्ष्य को बनाए रखने के 
लिए और इनमें समन्वय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर होना चाहिए श्र इसलिए 
यह कार्य क्षेत्रीय विक्षा महाविद्यालयों को नहीं सौंपा जाता 'बाहिए जंसा कि 
समितियों ने कहा है । 


(क्ष) पाठपपुस्तक-तोति 


किसी नए माध्यम (एजेंसी) हारा स्कूली पाद्यपुस्तकों के प्रकाद्नन श्रौर वित- 
रण के लिए एक प्रलग काम को स्थापना के प्रस्ताव पर विचार हुआ | यह 
निर्णय लिया गया कि इसके लिए किसी अलग सोसायटी की जरूरत नहीं है । 
इस काम को परिषद्‌ से अलग कर दिया जाना चाहिए श्ौर रा. दे. भ्र, और 
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प्र, प. कै प्रेतगर्त ही एक' स्वायत्त एंकक की स्थॉपंनां कर इसे करवीया जोना 
चाहिए | 

बी. एससी. स्तर की परीक्षा के' स्थगंव की मंजूरी देते हुए, समिति ने राष्ट्रीय 
प्रतिभा खोज योजना के बहुत से छात्रों द्वारा ड्राप॑ प्राउंठ किए जाने पर चिता 


व्यक्त की । समिति को बताया गया कि हर विद्यार्थी की प्रगति को व्यक्तिगत स्तर 
पर देखने के लिए एक प्रोफेसर को नियुक्त किया गया है | 


घ-?2 वित्त समिति 


2*] 


सहायक सचिष, अधीक्षेकों, विशेष सहायकों।/गोपनीय सहायकों के पदों को विवेक- 
संगत बनाने के लिए विचार किया गया प्ौर निर्गंग् हुआ कि एडमिनिस्ट्रे टिव स्टाफ 
कालेज कीं' रिपोर्ट के श्राधांर पर प्रस्तावित' तरीके' को मान लिया जाए, प्रर्थात 
सचिवालंय के सभी ग्रनुभागों पर एक प्रतुभाग ग्रधिकारी और शक्षणिक विभागों 
पर एक' पभ्रवीक्षक होना चाहिए। फिर भी, उस विभाग में जहाँ ड्राइग श्रौर 
डिस्वर्तिंग की शक्तियाँ अनुभाग अधिकारी को दी गई हैं या भविष्य में दी 
जाएंगी, उस विभाग पर भी एक अनुभाग प्रधिकारी होगा एतंदशोे, भ्रनुभाग 


अधिकारियों के प्राठ पदों को स्वीकृति मिल गई और इसके ठीक नीचे की श्रेणी 


22 


के इतने ही पदों को प्रभाप्त कर दिया गया | समिति ने इस प्रस्ताव पर भी 
स्वीकृति दे दी कि विज्वेष सहायक ग्रेड | के 6 पदों को भ्रब सहायक कार्यक्रम 
समन्वयक का पद दे दिया जाए। 


विस संमितिं के' एक पूर्व निर्णय के अ्रतुसार, डिपुटी वित्तीय सलाहकार ने एक 
क्षेत्रीय'शिक्षीं महाविद्यालय का मुभ्नायनां क्षे. शि, मः में प्रशासन' श्रधिकारी के 
कांपमार को जागेने के लिए किया ताकि इस श्रेणी के अधिकारियों के वेतन- 
मॉन की विवेकेंसंगेंत किया जा सके | शिफारिश'के'प्रतुख्तार समिति ने स्वीकृति 


. दी चूँकि प्रशंसिन अधिकारी का कांयेभार भोर उत्तरदायित्व श्रपनी प्रकृति 
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में कहीं अधिक महत्व वाला है, इसलिए प्रशासन भ्रधिकारी को भ्रवर सचिव के 
समकक्ष होना चाहिए जिसका वेतनमान हैं २० 200 से 600 यह पद 
रा, शै, श्र. और प्र. प. के अ्वर सचिव के सर्थि अन्तरेपरिवंर्तीनीय होगा। कार्य 
कीविशिष्ट प्रकृंतिःको' देखते हुए समिति इस“ बात को भी मान गई कि प्रशासन 
प्रधिकारी को बिता भाई का आवास भी मिलना चाहिए | 


2.3 राष्ट्रीय शिक्षा: संस्थार्ने के प्रतिथि गृह की संशोधित टरिफवरों' को पहली 


फरवरी ।979 से लांगू!करने' को भी समिति ने अपनी स्वीकृति दे दी । 


2.4 हर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में २० 840 से 300 के वेतन मान में एक- 
एक लेख! भ्रधिकारी के पद के सृजन को भी समिति ने स्वीकृति दी । 


2.5 हर क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में रु, 425 से 800 के वेतन मात्र में एक-एक 
सुरक्षा प्रधिकारी के पद के सुजन को भी समिति ने स्वीकृति दी । 


2'6 समिति ने निम्नलिखित पदीं फे सुजन की स्वीकृति दी : 


(।) नियमित आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के पुस्तकालय के लिए पुस्तकाध्यक्ष 
(प्लेखन) का एक पद । 


(॥) 28 फरवरी 4978 तक के लिए एकाउ टेट के दो पदों का अ्रधीक्षकों के पदों 
में परिवर्तेन । 
(॥) पत्रिका प्रकोष्ठ के लिए सहायक सम्पादक (प्ंग्रेजी) का एक पद । 
(५७) भोपाल, भुवनेश्वर श्रौर मंसूर के क्षे' शि. म. के लिए चोकीदारों के पद । 
(५) मंसूर के क्षे. शि. म, के लिए प्रटेंडेंट । 
(५) श्रजमेर, भोपाल झौर भुवनेश्वर के क्षे. शि, म. के लिए सफाई वाला । 
(शा) मंसूर के क्षे. शि. म. के लिए क्‍्लीनरों के पद | 
(५) अजमेर, भुवनेश्वर ग्रौर मैसूर के क्षे. शि. म. के लिए मालियों के पद । 
(५) जयपुर के क्षेत्रीम सलाहकार के लिए एक ड्राइवर । 
()८) चौकी कमंचारियों/चौकीदारों के तेइस पद । 


(४४) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में नए पुस्तकालय भवन के लिए चार फर्राश 
भ्रोर दस सफाई वाला के पद । 


(20) शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के लिए, उच्च श्रेणी लिपिक का एक पद, लाइब्रेरी 
प्रट्डेंट का एक पद और सफाई वाला का एक पद | 


(४॥) पत्रिका प्रकोष्ठ के लिए सहायक विजनेस्त मनेजर का एक पद । 
(१४४) भ्रजमेर के क्षे. शि. म. में चौकीदार के चार पद । 


घ-३3 हथापना समिति 


3.4 शिक्षण साधन विभाग और शाक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र में तकनीकी पदों के लिए 
भर्ती के नियमों को सट्प्पिण स्वीकृति मिल गई | समिति ने महसूस किया कि 


44॥ 


प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए विज्ञान और मनोविज्ञान में ग्रलग-अलग वांछनीय 
योग्यताएं होनी चाहिए । 


3.2 विभिन्‍त तकतीक़ी पदों के सम्बन्ध में प्रतियमितताओं के बारे में सिफारिशों को 
मात लिया गया। समिति ने सिफारिश की है कि जहाँ कहीं भी सरकारी 
निदशों के ग्रतुतार सेलेक्शन ग्रेड उपलब्ध हैं, वहाँ सेलेक्शन भ्रड के तरीकों को 
विकल्प रूप में मान लिया जाए । 
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प्राप्त 
तंह्या 


परिश्िष्द हु 


परिषद्‌ द्वारा 9798-79 को श्रवधि में सहायता- 
प्रदत्त वाहय भ्रनुसंधान परियोजनाएं 


।ंजआां्ाआआाआाआाशशाश शा शशशशशशशशशथश््नाशाथशशाणणा था थनननलणशशशशशशशशशणशशशशशशशशशशशणणणणणणशणनंणभाशाशणणनाआाभाामाभाणााााााााााााााााााान कम मल जी. जल रन 


पंस्पा का ताम 


2 


. एम० एस० यूनिवर्सिटी प्राफ प्राब्लम्स ग्राफ एजुकेशन ग्राफ 


बड़ौदा 
बड़ौदा (गुजरात) 


, रजिस्ट्रार 


यूनिवरपिदी ग्राफ़ इन्दोर 
इल्दौर (म०प्र०) 


, श्री वेंकटेइवर यूनिवर्सिटी 


तिरुपति (भ्रांप्न प्रदेश) 


, एस०णी० यंतिवर्सीटी, सरत 


(गुजरात) 


. जवाहर लाल नेहरू यूनिर्व पिटी 


नई दिल्‍ली 


, यूनिवेर्तिदी भ्राफ पूना 





झन॒संघान परियोजना वो गई प्रनुदान 
राधि 
3 4 
२० 5 000,00 

दि वीकर सेबशन ग्राफ दि 

सोसाइटी 

ए स्टडी श्राफ टीचिंग कम्पे- २०  8,000.00 
ट्सी श्राफ सेकडरी स्कूल 

टीचसे क्‍ 
ए सांइकोलोजिकन्त स्टडी र० 6,000.00 
भाफ वक एंडजप्टमेंट एण्ड 

टीचिग एक्सेस 

डेप्रेलपिग ऐन इफेविटंव माडल २० ॥0,000.00 
प्राफ नान फामंल एजुकेशन 

फार रूरल डवेलपमेंट 

साइकोलोजिकल डेवेलपमेंट 5० 5,000.00 
ऐंड लर्निंग इत थंग चिल्डे न 

इन पावर्टी ऐंड 

इफेक्ट्स श्राफ इंटवेशन्स 
इन्नोवेशंस इन लिंग रु० 


मेघडोलाजी हू सप्लिमेंट 





3,000.00 


]43 


0. 


, 


|2: 


3. 


] व 


2 
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सी० सी० कालेज भ्राफ 
एजुकैशन, बम्बई 


कलकत्ता यूनिवर्सिटी 


रजिस्ट्राय, जामिया मिल्लिया 
इस्लामिय!' 


राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर 


रिसन्न सेंटर इन रूरल एजु- 
केशन, गोकर्ण (कर्नाटक) 


इंस्टीच्यूट प्राफ हिस्टारिकल 
स्टडीज एंड रिसर्च 
जयपुर 


3 





लेवच्र रिंग इन दि फटे एण्ड 
सेकंड ईयर आफ बी० एपस- 

सी० इत फीजिक्स 

टु स्टडी दि इफेक्ट्स आफ 
खायज शभ्रात्त दि धीजचिग, 
लर्निंग प्रोसेस एंटसेद्रा 


सर्वे भ्राफ एरिया स्किल्स इन 
सम सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट श्राफ 
वेस्ट बेंगाल 

डेवलगिग इंस्ट्रवश्नल 

स्ट्रेटजीज फार टीविंग हिन्दी 
एज ए सेकंड लेवेज टू दि 
उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आफ 
दिल्ली 

ए रुटडी श्राफ दि इफेक्टिव- 
नेस श्राफ प्रिसविस टीचिंग 
ट्रनिंग प्रोश्राम ऐट एलीमेंटंरी 
लेवेल इन राजस्थान 

ए स्ठडी झाफ दि इफेक्टिवनेस 
प्राफ सम मैजसे ग्रडेप्टेड' फार 
इन्‍्क्रीजिग एनरोलमेंट एण्ड 
ग्रटेंडेंस इन' प्राइमरी स्कल्स 
इन' राजस्थान 

एलीमेंटरी नान फार्मल एजु- 
फैशन फार नात एनरोहड ऐंड 
ड्राप ग्राउंठ चिल्डु न बिलो दि 
एंज प्राफ 44 

डायरभोसिस श्राफ लग्वेज 
एरर एंड ए प्रोग्राम आफ 
रेमेडियल टीचिंग इन संस्कृत 


र्० 


स्स 


र्0 


हक 


र्र््‌क 


।9900.00 


5,000.00 


,800.00) 


2,350.00 


2:565.00 


47000.-00 


6,000-00 








नस त..__->--अीय  ओनना 7 *- “+ 


१4, कर्ताटक विश्वविद्यालय, घारवाड़ एजुकेशनल प्रब्लम्स आफ 


6. 


7. 


8. 


49. 


20. 


2], 


22. 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


ए० एन० एस० इन्स्टीच्यूट आफ 


सोशल स्टडीज, पटना 


नंदने ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 
शिलाड 


जेवियर इंस्टीच्यूट ग्राफ सोशल 
सविस, रांची 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


पंजाबी विष्वविद्यालय, 
चंडीगढ़ 


पटना विश्वविद्यालय, पटना 


कलकटा गल्स बी० टी० 


कालेज कलकत्ता 


शेड्यूल्ड कास्ट्स 


पैटने श्राफ स्टुडेंट्स पाटिसि- 
पेशन इन दि यूनिवर्सिटी 
ऐडमिनिस्ट्रेशन 


दि स्कूल काम्प्लेक्स 


ए स्टडी आफ दि इफेक्ट 
ग्राफ माइक्ती टीविग पअपान 
जेनेरल टीचिंग काम्पेटेस एंड 
ठीचर एटीच्यूड श्राफ बी० 
एड० ट्रेनीज इन शिलाँड 
एजुकेशन फार इंटेग्रल रूरल 
डेवेल्लपमेंट इन रांची डि र्टि- 
कट 

स्टडी आफ दि प्राब्लम्स आफ 
बुक ट्रेंड इन इंडिया 
सेलेक्शन 
फार नेशनल 


आइडटीफिकेशन 
क्राइटेरिया 


फ्र0 


रुछ 


हू 


| 


टेलेंट --ऐन एब्सप्लोरेटरी स्टडी 


ए स्टडी श्राफ एजुकेशनेल 
बेकवर्डनेस भ्राफ दि शेड्यूहड 
कास्ट्स स्टूडेंट्स एंड ए नीड 
ग्रोरिएंटेड प्लान फार देयर 
डेवेलपमेंट 
रोल आफ लेड़ी टीचस इन 
दि यूनिवर्मलाइजेशन प्राफ 
प्राइमरी एजुकेशन. 


मर 


379.00 


9,000.00 


9,000.00 


2,000.00 


9,000.00 


4,473.] 7 


8/009,0० 


।0,000.00 
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23. 


2 4 ्र 


25, 


26, 


27. 


. 206. 


29. 


30, 
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रामनाथन, सस्तानगर, कर्ंणा 
त्रिवेन्द्रम 


विद्याभवन, उदयपुर 
(राजस्थान ) 


डी० एस० एन० कालेज, उत्ताव 
(उ०्प्र०] 


बाल कंज, दिल्‍ली 


इंडियन इंस्टीच्यूट प्राफ टेबनो- 
लाजी कानपुर 


इंडियन एसोप्रिएशन फार 
एबस्ट्रा करीक्यूलर साइंटिफिक 
एक्टीविटीज 
कलकत्ता-9 


श्री अरविन्द केन्द्र, नई दिल्‍ली 


ईस्टर्न इंडिया सेंटर फार मास 
कम्यूनिकेशन स्टडीज़, निवकों 
हाउस, कलकत्ता 





ऐन इनवेस्टीगेटिव रटडी आफ 
ट्र निग कालेजेज भ्राफ दि कन्द्री 
एंड सजेशन्स फार रिफाम्स 


एन एक्सपेरीमेंट इन ओपेत 
कलासहम' फ्री लिंग एन- 
वाइटनमेंट 


प्रोग्रम्ड लर्निंग एज फंक्शन 
ग्राफ एंबजाइटी प्रंडर डिफे- 
रेट भोटीवेशनत कंडीशंस 


ग्रोरिएंट्शन प्रोग्राम्स, वकिए 
होलीडेज प्रोजेक्ट्स एंड एवँ- 
लुएशन मीट्स फार प्रोमोटिंग 
एजुकेशन एमंग दि अष्डर 
प्रिविलेज्ड बलापेज 

चिह्ड्रेत जजमेंट आफ पसंनल 
हैपीनेस 

इनवेस्टीगेशन गश्रात तान 
फार्मल साइंस एजुकेशन 
एण्ड डवेलपमेंट आ्राफ इून- 
एक्सपेंसिव शिसोर्स मंटीरियल 


टु ग्रार्गनाइज वकशाप हंट्रो- 
ड्यूसिंग सोशल, मारत एण्ड 


स्पिरिचुप्रल वेल्यू इन सकल 


करीक्यूलम 


मास कापीईंग इस सेकंडरी 
स्कूल्त फाइनल एक्जामितरे- 
शन 


4. 
र्७ 284.00 
रू० 40,000.00 
९० 5,000.00 
सरू७ 3/व58,9॥ 
| 8570.00 
>5 3)828.9| 
रु. 9000.00 
२० 0,000.00 
रु० 27,700.00 

500.00 


34. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


गांधी शांति प्रतिप्ठान 
दीनदयाल उपाध्याथ मार्ग 
नई दिल्‍ली 


एड मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज 
ग्राफ इंडिया, हेदराबाद 


मदुर विश्वविद्यालय, मदुरे-24. 


गांधी शांति प्रतिष्ठान 
नई दिल्‍ली 


डी० ए० वी० (पीजी) कालेज 


देहरादून 


कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कलकत्ता 


श्री एल० पी० भारद्वाज 
रिटायड प्रेसिपलत, लखनऊ 
(उ०प्र० ) 


ज्ञान प्रवोधिनी, पूना 


वनस्थली विद्यापीठ कालेज 
आफ एजुकेशन, राजस्थान 





लत च+ -फक<क न" 


श्ोरिएंटेशन कंम्प फार 
ठीचसे अण्डर टहीचिग गांधी 
टस्कल्स 


पालिसी आ्राफ नान॑ डंटशन 
इन प्रान्ध्न प्रदेश--ऐस एजु- 
केशन रिसर्च 


वोकेशनजाईजेशन श्राफ दि 
हायर सेकेंडरी स्टेज श्राफ 
दि 40+2+3 पटने शभ्राफ 
एजुकेशन 


डाक्यूमेंटेड केस हिस्द्ी भ्राफ 
दि सेवाग्राम एक्सपेरीमेंट्स 


एक्सपे रीमेंटेशत इन मेथड्स 
फार इम्प्रविग इंस्ट्रबशन्स 
इन ट्रेनिंग कालेजेज 


इफेक्ट्स श्राफ सोशियो- 
इकोतोमिक वैकग्राउण्ड श्रान 
एकेडेमिक ऐटेनमेंट 


दि सर्वे श्राफ केबाल टाउन 
विद रिगार्ड टू दि एवेले- 

बिलिठी एंड यूज ग्राफ टीचिग 
एड्स इन स्कूल्स 

वांस्ट्रक्‍्शन ग्राफ बंटरी श्राफ 
साइकोलोजिकल टेस्ट्स 


दि डाइग्नोसिस श्राफ लग्वे- 
जेज एरर एंड ए प्रोग्राम 
शग्राफ रेमेडियल टीचिग हिन्दी 


रूछ 


रु० 


रर्09 


र्‌० 


थ 


8 


4,60.00 


8,000.00 


8,006.00 


9,000.00 


5.,000.00 


3,500.00 


27/500.00 


।5,000.00 


0,000,00 
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] 2... 3 4 
40. गवनेमेंट टीचस टूंनिंग ए स्टडी ग्राफ दि इफेक्टिननेस २० ॥,000.00 
इन्स्टीच्यूट, हसन आफ यूजिंग एजुकेटिव टायज 


इन टीचिंग साइंस दूं || 
बलास श्रोवर दि टूडिशनल 


भेथड्स 
4. दिल्‍ली विश्वविद्यालय डिटमिनेशन झ्राफ कम्यूनि- र० ६,000.00 
दिल्ली केबिलिटी इन दि न्यू हिन्दी 


पोइड्री फ्राम दि प्वाइंट श्राफ 
व्यू आफ इट्स टीचिंग इन 


दि अपर सेकेण्डरी एण्ड प्रंडर 
प्रजुएट क्लासेज 
42. राजस्थान एकेडेमी डवेलपमेंट प्राफ एजुकेशनल रु० 5,000,00 
/ आफ एजुकेशन, साइंस एंड प्रोग्राम इत साइंस फार श्रपर | 
कल्चर, उदयपुर प्रइमरी लेवेल बेस्ड श्रान 
द एनवाइरनमेंटल एप्रोच 
43. श्री रामकृष्ण इस्टेब्लिशिंग नाम्स॑ फार रू 85,000.00 
मिशत विद्या टीचसे कालेज स्पीड इन रीडिंग तमिल इन 
कोयम्बतूर स्टैंड 6८ 8 
44. विश्व भारती केस स्टडी ग्राफ शिक्षा रू 5,000.00 
शांति निकेतन निकेतन-.ए0 वर्क ओरिएंटेड 
(पश्चिम बंगाल) रूरल इंस्टीट्यूट इन दि 


डिस्ट्रिक्ट श्राफ बदवान 
45. टाटा इंस्टीब्यूट श्राफ सोशल प्राइडेंटिटी फार्मशन श्राफ रु०  6,000.00 


साइंसेज, -बम्बई-88 क्षेडयूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स 
46. उदयपुर विश्वविद्यालय रिसचे इन फिजिक्स एजु- रु०ए 3,000,00 
उदयपुर । केशन यूजिंग नान-फार्मल 
मेथड्स 


परम जाम. स्‍ममआ... ८ »पानन-मतानभ++ “मा. पथादीकओ 


कुल ₹० 3,05,690.08 
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परिशिष्ट च॑ 
अंतर्राष्ट्रीआदान-प्रदात के कार्यत्रम्तों में भागीदारी 


(कफ) द्विपक्षों सांस्कृतिक श्रावान-प्रदात के कार्यक्रम 


३४ 


भारतीय-यूगोस्लाव सांस्कृतिक ग्रादान-प्रदात के 976-78 के कामेक्रम के ग्रंत्गत, 
यृंगोस्लाविया के ईक्षिक तंत्र का विशेषद्वार सेझंडरी स्कूल पार्दयर्म की विविधता 
के संदर्भ में, अ्रध्ययन करने के लिए, भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महँँविंद्यालय के 
प्रवकता श्री ग्राइ० डी० गुप्त 0 दिनों के लिए यगोस्लाविया की यात्रा पर ॥7 
प्रप्न ल, 978 को गए । 

भारतीय-एसी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के 976-78 के कांय्रत के अंतर्गत, 
रूस की सेकंडरी शिक्षा का प्रध्ययन करने के लिए, शिक्षा के व्यॉर्विसोयीकरण 
एकक के ग्रध्यक्ष प्रो० सी० वी० गोविंदा राव, दो सप्ताह की यात्रा पर 25 
सितम्बर, 978 को गए | 


वियतनीम और थाईलैंड के साथ सांस्कृतिक श्रांदान-अदान के कार्यत्रेम की विस्तृत 
रूपरेखा बनाने के लिए, भारत सरकार के शिप्ट मंडल के एक संदस्मथ के रूप में, 
वियतनाम और थाईलैंड की 7 दिनों की यात्रा पर 4 दिसम्बर 978 को, 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ग्रोर प्रशिक्षण परिषद्‌ के संयुक्त निदेशक प्रो० ग्रतीदध 
ताथ बोस गए। 


(क्) उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेशों में परिषद्‌ के प्रधिकार्ियों को पति नियुर्कित 


॥. 


ब्रिताती सरकार के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल-पूर्व शिक्षा 
के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रश्षिक्षण के लिए, तीन महीनों के वास्ते ।2-4-978 को 
कुमारी इन्दिरा मलाभी (रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञान भौर शिक्षा ग्राधार विभाग) 


को यू० के० के लिए प्रतिनियुक्त किया गया । 


ब्रिताती सरकार के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यत्रम के प्रृतंगंत, मल्याकन के 
क्षेत्र में अ्ल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए, चार महीनों के वाल्ते 4--979 को 
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(ग) 
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श्री भ्रोम प्रकाश गुप्तः (लेक्चरर, परीक्षा सुधार एकक) को यू० के० के लिए 
प्रतिनियुक्त किया गया । 


बितानी सरकार के तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतर्गत, वौक्षिक 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए, तीत महीनों के वास्ते 
3--79 को डा० जगदीश सिह (रीडर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र) को यू० के ० लिए 
प्रतिनियुक्त किया गया । 

“ग्रनौपचारिक शिक्षा में रेडियो प्रोडक्शन में प्रशिक्षण कोस तेयार करने के लिए 
डा० (कुमारी) आई० जी० सुमित्रा (रीडर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र) को 


यू० के० के लिए 26 श्रप्रत 4978 से 28 जुनाई 978 तक प्रतिनियुक्त किया 
गया | 


यूनेस्की (यू० एन० डी० पी० फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत साउथ करोलिन में एक 
इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए, 6-2978 से 29-4-979 तक शी प्रार० आर० 
दर्मा (रीडर, शक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र) को भ्रमरीका के लिए प्रतिनियुक्त किया 
गया । 


पंतरष्ट्रीय संगोष्ठियों/कार्यगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेते के लिए परिषव्‌ के 
प्रधिकारियों को विवेशों में प्रतिनियुक्त 


नीदरलैंड्स के निजमेगन विश्वविद्यालय में हुए एकीकृत विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए, विज्ञान श्र गणित' शिक्षा विभाग के जीवविज्ञान के प्रोफेसर 
डा० बौ० गांगुली 28 भाष से 7 भ्रप्न ल 4978 त्तक के लिए वहां गए । 

सियोल, कोरिया' में बच्चों की पुस्तकों के लेखकों एवं सम्पादकों के लिए हुई 
युनेस्की की क्षेत्रीय कार्यंगोष्ठी में भाग लेते के लिए, प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष 
श्री जयपाल नॉगिया 24 से 29 भ्रप्रेल 4978 तक के लिए वहां गए । 


पत्राचार शिक्षा की प्ंतर्राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा नई दिल्‍ली में 8 से 45 नवम्बर 
4978 तक ग्रायौजित विश्व सम्मेलन में अध्यापक शिक्षा विभाग के रीडर श्री 
प्रार० के० गुप्त ने भाग लिया । 


एशिया में शिक्षा के लिए यूनेस्‍्कों क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नेपाल में 7 से 2/ 
सवम्बर 978 तक भ्रायोजित कम खर्चे वाली शक्षिक सामग्री के विकास के विशेष 
संदर्भ में शक्षिक प्रौद्योगिकी में उप क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भांग लेनें के लिए डा० 
(श्रीमती) श्रार० मुरलौधरन और श्री दिलीप बरशी (शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र 
के रीडर) को प्रतिनियुक्त किया गया । 


0. 


प्रो० बी गांगुली (वि० और ग० शि० वि० में जीवविज्ञान के प्रोफेसर), प्रोौ० 
ए० के० शर्मा (मंसूर के क्षे० शि० म० के विज्ञान के अध्यक्ष) भ्रौर प्रो० जे० एस० 
राजपूत (भोपाल के क्षे० शि० म० के प्रिसिपल) को 'एसीड' द्वारा भ्रायोजित 
पाठ्यक्रमीय सामग्री, अध्यापक शिक्षा की सामग्री और विज्ञान की प्रनुदेशीय सामग्री 
के विकास पर एक स्टडी ग्रप में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया | 


'एपीड'” की कार्य योजना के अनुसार यूनेस्को ने केन्द्रीय व्यक्तियों के खुले ग्रधिगम 
प्रणालियों में प्रशिक्षण के निमित्त, स्टडी ग्रपों को स्वीकृति दे दी है। इस कार्म- 
कलाप के अंतर्गत 8 से 25 सितम्बर 978 तक श्री झार० के० शुप्त (अध्यापक 
शिक्षा विभाग में रीडर) को कोरिया के लिए प्रतितियुक्त किया गया भर कोरिया 
के मिस्टर इम० इन ० जी को परिषद्‌ में प्रशिक्षित किया गया । इसके बाद ये दोनों 


प्रधिकारी 28 व 29 सितम्बर 978 को अपने शअ्रनुभवों के सश्लेषण के लिए 
बर्काक के यूनेस्को कार्यालय में मिले । 


यूनेस्की के विशेष तकनीकी सहयोग कायंतक्रम के अंतर्गत, श्री ज्ञानेश्वर दत्त ढल 
(विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग में लेक्चरर) को विज्ञान शिक्षा केन्द्र, फिली- 
पीन्स विश्वविद्यालय, क्यूजियोन सिटी के लिए ॥ से 30 भ्रवतूब॒र 978 तक 
प्रतिनियुक्त किया गया । 


'एसीड” श्ौर यूनेत्को के श्रास्ट्रेलियाई राष्ट्रीय श्रायोग के संयुक्त तत्वावधान में 
पत्राचार शिक्षा पर भ्रास्ट्रलिया में श्रायोजित एपीड क्षेत्रीय कार्यंग्रोष्ठी और संगोष्ठी 
में भाग लेने के लिए 47 से 30 सितम्बर 4978 तक के लिए डा० श्रीमती 
कमला श्रोड़ा (अध्यापक शिक्षा विभाग में रीडर) को प्रतिनियुक्त किया गया। 


यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बग्काक के सेवाकालीन शिक्षक कार्य क्र--सिस्टस्स 
एप्रोज फार एजुकेशन--पर हुईं यूनेस्को की क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में 20 नव॑म्बर से 
2 दिसम्बर 978 तक भाग लेने के लिए,पप्रो० सीौ० के० बासू (शंक्षिक मनो- 
विज्ञान भौर शिक्षा आधार विभाग के श्रध्यक्ष) श्रौर प्रो० के० सी» पंडा 
(भुवनेश्वर के क्षे० शि० म० के शिक्षा प्रोफेसर) को प्रतिनियुक्ति किया गया । 


जापान के राष्ट्रीय दौक्षिक भ्रनुसंधान संस्थान द्वारा 42 सित्तम्बर से 40 भ्रक्तुबर 
4978 तक छात्र मूल्यांकन (एशिया में नैतिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में) पर 
प्रायोजित द्वितीय क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग के 
लेक्चरर डा० वी० आर० गोयल को प्रतिनियुक्त किया गया । 


प्रफ़रीकी सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम के सहयोग से कामनवेह्य सचिवालय द्वारा 
मैरोबी विश्वविद्यालय में 20 भ्रगस्त से सितम्बर 978 तक कामनवेल्य 
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2. 


3. 


मैं. 


। आर 


मानतविकी दशिक्ष| विभाग के रीडर श्री अज ते देव मे भाग लिया । 


गुनेस्की द्वारा श्रायोजितं जनसंख्या चूंद्धि को शिक्षा में श्रंतरदेशीय सचल प्रशिक्षण 
कार्यक्रम में | से 28 सितम्बर 4978 तक भाग लेने के लिए सामाजिक विज्ञान 
एवं मानविकी शिक्षा विभाग के अध्यक्ष प्रो० बी० एस ० पारख और वरिष्ठ परि 
पोज॑ता एसोशिएट श्री एस० पी० चावला को प्रतिनियकत किया गया। कार्यक्रम के 
दौरान दोनों प्रधिकारी पहले तो इंडोनेशिया और फिलीपीन्स गए फिर वहां का 
प्रध्ययन समाप्त कर 24 से 28 सितम्बर 978 तक के लिए बैग्काक गए 


एशिया में शिक्षा के लिए यूनेस्कों के क्षेत्रीय कार्यालय, बेग्काक द्वारा आयोजित 
जनसंख्या वृद्धि की शिक्षा के लिए प्रलेखन शौर सूचना सेवाओं में इंटर्नशिप कार्ये- 
क्रम में भाग लेने के लिए 43 नवम्बर से 8 दिसम्बर 4978 त्तक के लिए श्री 


ए० के० मुकर्जा, पुस्तकाध्यक्ष (प्रलेखन), पुस्तकालय झौर प्रलेखन एकक को 


किया गंया । यह कायम यनेस्को की जनसंख्या वद्धि शिक्षा कार्यक्रम 


मैदा भरा बकीक में प्रायोजित किया गया । श्री मुकर्जी ते 'एस्कैप' द्वारा आायो- 


जिंत घोजना के क्षेत्र में सूंचना और प्रलेखन पर एक और संगोष्ठी में भी, प्रेक्षक 


की हैसियत से 20-2 नवम्बर 978 को भाग लिग्रा । यह यूनेरंको इन्टर्नशिप 
कॉर्यक्रम का ही एक भाग था । 


फतम्नों (अलेका) में 23 अंगेतुंबर से 3 नवम्बर 978 तक हुई, एशिया के 
लिए कामनवैल्य क्षेत्रीय सेवाकॉलीत भ्रध्यापक शिक्षा कार्यगोप्दी में श्री के ० सी० 


दस (मेवर्नेरिंव॑र के क्षे ० शि० म० के बहुउ॒द शीय निंदर्शन स्कूल की हेडमास्टर) के 
प्रँतिनियुक्त किया गयी । ' 
दिशली में (9 में 28 सिंतंम्बर 978 तक हुई साक्षरता में अनुसंधान और प्रश्ि- 
क्षण की लिए कषीतीय विशेषज्ञों की यूनेस्‍्कों द्वारा आयोजिंत बैठक में रा० शै०» प्र० 
प्रौर प्रं० प० के संयुक्त निदेशंक श्री ए० एन० बोस ने भांग लिंया | इप बैठक में 
ग्रैफेंगॉर्न्स्तिनि। इंडॉनेंशिया, ईरान, थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तानें, पांपुश्ना नये गिनी 


फिलीपीन्स, बर्मा, बांग्ला देश, भारत, लाओस झौर वियतनाम के प्रतिभागियों ते 
हिस्सा लिया । 


विर्यनी। और्ट्रिया में मानव अंधिकारों के लिए शिंक्षण पंर हुईं अंतर्राष्ट्रीय 
कांग्रेस में 42 से 46 सितेम्बर १978 तंक भाग लेने के लिए सकल शिक्षे विभाग 
के प्रध्यक्ष प्रो० डी० एस ० रावत को प्रतितियुक्त किया गया | 


ह 'एसीड द्वारा बंग्काक में 2 से 44 अक्तबर १978 तक झायोजित ऑऔपचारिक 


ऋ... $ # हां + कक 
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]9, 


20. 


2. 


22, 


सार्वजनीकरण पर विशेष बल देते हुए तकनीकी कार्यकारी दल की बैठक में भाग 
लेने के लिए पाद्यपुस्तक विभाग की अध्यक्षों श्रीमती श्रादर्ण खन्ना को प्रतिनियुक्त 
किया गया । 


(एपीड' की कौर्य योजना के अनुसार, 'एसीड' द्वारा ग्रायोजित विज्ञान के उपकरणों 
के चुनाव, रखे रखाव प्रौर मरम्मत पर तकनीकी कार्यकारी दल की पेतांग, मलेशिया 
में 2 ते |4 नवम्बर 978 तक हुई बठक में भाग जेने के लिए श्री एस० बी७ 
सिंह (अजमेर के क्षे० शि० म७ में भौतिकी के रीडर) भ्रौर श्री ए० पीं७ वर्मा 
(बकशाप विभाग के स्टोर झ्रफिसर) को प्रतिनिवुकत बिया गया । 

एशिया और श्रोंसनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रवत्तित 
शैक्षिक कर्म चा रियीं के प्रशिक्षण के नीति श्रध्यवत पर 3 से 6 जनवरी 4979 तक 
हुई बैठक में परिषद्‌ के रीडर श्री एन० के० सान्‍्याल ते भाग लिया | यह बंठक 
बपकोक॑ में हूँई थी | इसमें श्री सान्याल ने एक प्रबंध भी पद्ा जिसका शीर्षक था- 
"“प्रिंपेरेशन आफ एंजुकेशनल पेसलिल विद स्पेशल रेफरंस दु यूनिवर्सलाइजेशन 
ग्राफे एजुकेशन बीथ॑ ऐट दि अर्ली स्कूल लेवेल्स एण्ड इन दि फंक्शनल एजुकेशन 
फार भ्राउट श्राफ सकल यंध्स एण्ड ऐडल्ट्स । ' 

शिक्षा के प्रंथम स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए कम ख़ल्ले वाले शिक्षण साधनों के 
विकास पंर हुई क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए बकेशाप विभाग के श्रध्यक्ष 
श्री प्रशांत भट्टाचाय को प्रतिनियुकता किया गया। यह कार्यगोष्छी 8 जनवरी से 
47 फरवरी 4979 तक टोक्यो (जापान) में हुई थी भर इसे 'एसीड' के सहयोग 
से जांपान॑ के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान ने श्रायोजित किया था । वॉर्थेगोष्ठी 
को कौये फरवरी 979 तंक पूंरा कर देने के लिए भी श्री भट्टाचाय॑ ने सहायता 
की । 

एशिया और झ्रोसनिया में शिक्षा के लिए यनेस्कों के क्षेत्रीय कार्यीलयें बकाक में 
4 से 29 दिसम्बर 978 तक हुए 'एपीड' के इन्टर्सशिप प्रशिक्षण कीयक्रस में 
भाग लेने के लिए सहायक पुस्काध्यक्ष श्री हेमशंकर शर्मा को प्रति नियुक्त किया 
गया | यह कार्यक्रम शैक्षिक नवाचार के लिए प्रनेखन और सूचना की प्राधारभूष 
संहांयता पर किया गया था | 

जापान के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान द्वारा टोवयों में 2 से 3। माघ, 
979 तक ग्रायीजिंत एशिया में नैतिक शिक्षा के संग्रुक्‍त भ्रध्यैयन के लिए हुई 
क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए प्रो० अनिल विद्यालंकार (सा० वि० एवं 
मा० शि० वि०) और श्री ती० शेषाद्रि (भेसूर के क्षेत्रीय शिक्षा मंहाविद्यालय में 
शिक्षा के राडर) की प्रतिनियुक्त किया गया । 
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फिल्मों और प्रसारण पर भारतीय-अभ्रमरीकी संयुक्त जन माध्यम कार्यकारी दल की 
चाल्संटन में 22 से 24 फरवरी, 4979 तक हुई दूसरी बेठक में भाग लेने के लिए 
शिक्षण साधन विभाग के ग्रध्यक्ष प्रो० एम० एम० चोधरी को प्रतिनियक्त किया 
गया । 

टोकयो, जापान में 2] से 30 मार्च 979 तक शैक्षिक प्रौद्योगिकी पंर हुई पहली 


. एशियाई संगोष्ठी में शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की प्रिसिपल प्रो» श्रीमती विजया 


मुले ने भाग लिया | 

'(एपीड' की छठी क्षेत्रीय परामद बेठक के सम्बन्ध में स्पेशन टास्क फोर्स की बैठक 
में, जो बंगकाक में 26 से 3] मार्च 979 तक हुईं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
झौर प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक डा० शिव कुमार मित्र ने भाग लिया। 
यूनिसेफ-सहायता-प्राप्त परियोजना--'प्राथमिक शिक्षा' का' सावंजनीकरण'---के 
सम्बन्ध में फिलीपीन्स, थाईलेंड और मलेशिया में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र नियोजन और 
इक्षिक संसाधन विकास का अध्ययत करने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के सदस्यों 
के रूप में रा० द० श्र० श्र प्र० प० के संयुकत' निदेशक प्रो० शतीर्रताथ बोस 
और पाठ्यपुस्तक विभाग की भ्रध्यक्षा श्रीमत्ती ग्रादर्श खन्ता 2 मई से 44 जून 
978 तक के लिए प्रतितियुक्ति पर गए । 

टोक्‍्यो और क्योटो में 22 से 30 जुलाई 978 तक स्कल-पूव शिक्षा पर हुए 
एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए शौक्षिक मनोविज्ञान श्र कक्षा 
ग्राधार विभाग में रीडर कुमारी इन्दिरा मलानी गई । 

एशिया प्रौर प्रोसनिया में शिक्षा के लिए यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय, बेरकाक 
भ्रौर थाईलड में 4 से 42 सितम्बर 4978 तक यूनेस्‍्को द्वारा श्रायोजित स्कूल-पूर्व 
उम्र के बच्चों की दिक्षा के नए श्रभिगमों पर विश्लेषज्ञों की क्षेत्रीय बैठक में भारत 
का प्रतिनिधित्व दैक्षिक मनो विज्ञान शौर शिक्षा आघार विभाग की रीडर ड[० 
श्रीमती यू० बेवली ने किया । कक 
“विज्ञान-शिक्षकों और गणित-शिक्षकों के बीच सहयोग” पर बीलफील्ड, पश्चिम 
जम॑नी में हुए सम्मेलन में विज्ञान ग्रौर गणित शिक्षा विभाग के गणित-प्रोफेसर 
डा० मनमोहनसह अरोड़ा ने 47 से 23 सितम्बर 978 के मध्य भाग लिया। 
इस सम्मेलन का प्रवर्तत स्री० टी० एस०/भाई० सी० एम० प्राई०, यूनेस्को ने 
किया था। 


' (ध) विशेष नियोजतनों पर विदेश गए परिषद्‌ फे ह्धिकारो 


!. शक्षिक नियोजन के पंतर्राष्ट्रीय संस्थान, पेरिस और यूनेस्को के क्षेत्रीय 
कार्यालय, बग्काक के संयुक्त संचालन में, शैक्षिक मूल्यांकन पर एडियाई 


क्षेत्रीय प्रशिक्षण कोर्स में पढ़ाने के लिए रा० श० भ्० शौर प्र० प० 
के निदेशक डा० शिव कुमार मित्र 29-8-78 से 43-0-78 तक के 
लिए बगकाक गए । 

स्क्ल-पूर्व शिक्षा में यूनेस्को परामशंदाता के रूप में शक्षिक मनोविज्ञान 
झोर शिक्षा आधार विभाग की रीडर डा० श्रीमती झ्ार० मुरलीधरन 
को माल्टा में एक महीने के लिए अगस्त 978 में प्रतिनिथुक्त किया 
गया । किडरगाटन सहायकों के रूप में 7 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित 
किया गया । 

विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग में गणित के प्रोफेसर डा० मनमोहन 
सिंह अरोड़ा गणित के विशेषज्ञ के रूप में यूतेस्कों के एक नियोजन 
पर --979 से एक महीने के लिए मनामा, बहरीन गए । 
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परिद्षिष्ट छ 
978-79 में परिषद्‌ के प्रकाशन 


(वि० का अर्थ विशेष सीरीज और पु० का पुनर्म॑ द्रण है) 


(क॑) पाठ्यपुस्तके 
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श्रग्नेजी की पाठपपुस्तके 


लेट अस लगे इंग्लिश बुक-| (वि०) क्लास | (पु०) 


. लेट अस लगें इंग्लिश बुक-|| (वि०) क्लास | (१०) 

, लेट श्रस लने इंग्लिश बुक-[ (वि०) क्लास || (१०) 
. इंग्लिश रीडर-[ (वि०) क्लास [४ (पु०) 

, इंग्लिश रीडर-[ क्लास ४५ (१०) 

, इंग्लिश रीडर | (वि०) क्लास शा (पु०) 


इंग्लिश रीडर [४ वलास ४॥ (१०) 
इंग्लिश योडर ४ (वि०) बलास (॥ (पु०) 
ए कोर्स इन रिटेन इंग्लिश वास || 

सिक्स वन ऐक्ट प्लेज क्लास %| (7०) 


, इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर | क्लास »॥। 

, ग्रान ठाप ग्राफ दि बहड १लास »|| 

- डियर ट॒ भ्राल दि म्यूजेज क्लास 2९|| 

. इंग्लिश रीडर पार्ट [| (पु०) (कोर) बलास २९| 


ग्रंप्रेंजी को प्रस्पास-पुस्तिकाएं 
वर्क बुक टु लेट भास लने इंग्लिश बुक [ क्लास | (१०) 


, वकबुक टू लेट अस लने इंग्लिश बुक || बलास || (पु०) 


कण ० 


(॥#) 


ने. -3 नये नमी. मे न्‍न्‍े जे... ५9 के 
9 4 60 णए + ७० ० + ०५9४७ 


(४) 
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वर्कंबुक टु लेट लस ले इंग्लिश बुक || क्लास ||| (पु०) 
बकेंबुक टु इंग्लिश रीडर | क्लास [४ (पु०) 


. वकंबुक टु इंगलिश रीडर बुक || क्लास ४ (प०) 
. बकंबुक टु इंगलिश रीडर ||| क्लास ५ (१०) 


हिन्दी को पाठ्यपुस्तकें 


बाल-भारती भाग | (संशोधित संस्करण) कक्षा | 

श्ररुण भारती प्रवेशिका कक्षा | (भ्ररुणाचल प्रदेश के लिए ) 
बाल-भारती भाग | कक्षा | (पु०) 

बाल-भारती भाग |[ कक्षा | 


. ग्राओ पढ़ें प्लरौर समफझें---मे री तीसरी पुस्तक कक्षा [| (१०) 


आओों पढ़ें श्रौर खोजें --मेरी पांचवी पुस्तक कक्षा ५४ (१०) 
राष्ट्र भारती भाग || कक्षा' शा (१०) 


. काव्य भारती कक्षा | (पु०) 


गद्य भारती कक्षा' १(| (१०) 

निबंध भारती कक्षा %(| (१०) 

साहित्य शास्त्र परिचय कक्षा 3(-)0॥ 
रंगिणी (संस्कृत) कक्षा %(|-)(॥ (५०) 
प्राख्यातिका (संस्कृत) कक्षा )॥ 


. प्राख्यानिका (संस्कृत) कक्षा 2(॥ (५१०) 


हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास कक्षा (|| 
कथा भारती कक्षा >| (प०) 

संस्क्ृत भाषा और साहित्य का इतिहास कक्षा %[| 
विविधा कक्षा (|| (पु०) 


हिरबो की भ्रम्यास पुस्तिकाएं 


4. बाल भारती भाग || की भ्रम्यास पुस्तिका कक्ष! || 


बाल मारती भाग || की प्रम्यास पुस्तिका कक्षा || (पु०) 
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प्राग्मो पढ़ें श्लौर समझे की श्रमभ्यास पुस्तिका कक्षा | (५०) 
ग्राओो पढ़ें श्ौर सीखें की झ्रम्यास पुस्तिका कक्षा |५/ (पु०) 


ग्राओं पढ़ें श्रौर खोजें की श्रम्यास' पुस्तिका कक्षा / (पु०) 


गणित को पाद्यपुस्तक 


मैयमेटिक्स फार प्राइमरी स्कूल बुक | क्लास | 
इनसाइट इंटु मेथेमेटिवस बुक || क्लास || (पु०) 
इनसाइट इंटु मंथ्रेमेटिक्स बुक [| क्लास |॥ (पु०) 
इनसाइट इंटु मैथेमेटिक्स बुक |], क्लास |४(५०) 
इनासाइट इंट मेथेमेटिब्स बुक १४ क्लास (/ (१०) 
मेथेमेटिक्स बुक || पार्ट | क्लास ५/| 

गणित भाग ॥ अनुभाग | कक्षा ५!| 

मेथेमेटिक्स बुक | पार्ट ॥ क्लास ५॥| 

मैथेमेटिक्स बुक || पार्ट [| क्लास ४/| (पु०) 
ज्योमिद्री पार्ट ॥| क्लास ५॥ (पु०) 

अरिधमेटिक झत्जेन्ना बुक || क्लास ४॥। (१०) 
मंथ्रेमेटिक्स पार्ठ || क्लास »( (५०) 

गणित भाग | कक्षा 2 (पु०) . 

मेयेमेटिक्स बुक | क्लास १९] 

गणित पुस्तक | कक्षा >| 

गणित भाग | कलाम )९| (पु०) 

मथेमेटिक्स बुक ॥॥ क्लास ज॥| 

गणित पुस्तक ]|॥ कक्षा )९|॥ 

मेथेमेटिक्स बुक [५४ क्लास ><॥| 

गणित पुस्तक [४ कक्षा »॥| 

मेथेमेटिक्स पार्ट [[ क्लास 2(। (पु०) 
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विज्ञान की पाठ्यपृस्तकें 


लिंग साइंस भ्र एनवायरनमेंट क्लास |४ 
पर्यावरण से विज्ञान सीखना कक्षा [५ 
साइंस इज डूइंग क्लास ४ (पु०) 
लगिंग साइंस पार्ट | क्लास (| (१०) 
लर्निंग साइंस पार्ट [| क्लास ४॥ 

भाओ विज्ञान सीखें भाग | कक्षा ७४॥ 
लर्निंग साइंस पार्ट || क्लास ४॥ (९०) 
फिजिक्स पार्ट || क्लास ४॥ (१०) 
बायोलोजी पार्ट || क्लास ५/॥ (पु०) 
केमिस्ट्री पाठ || क्लास ४॥॥| (पु०) 
रसायन विज्ञात कक्षा (2९ (पु०) 


. केमिस्ट्री क्लास [-) (पु०) 


भौतिकी कक्षा [८ (१०) 

फिजिक्स क्लास |(-2( (५०) 

बायोलोजी पाट | बालूम ३ क्लास »(-)(॥ 
रसायन विज्ञान भाग || अनुभाग | कक्षा &-२|| 
बायोलोजी पार्ट || वालूम || बलास %|-)९|| 


. फिजिवस पार्ट ॥ वालूम | क्लास >९॥ 


बायोलोजी पार्ट || वालूम | क्लास ३ 
जीवविज्ञान भाग || अनुभाग | कक्षा 3४]| 


. केभिस्ट्री पार्ट || वालूम | क्लास »(| 


फिजिक्स पार्ट || वालूम || बलास' »॥ 
केमिस्ट्री पार्ट || वालूम || बलास >»॥| 
रसायन विज्ञान भाग || खंड || ग्रनुभाग | कक्षा %|| 


. जीवविज्ञान भाग ]| खंउ' || अनुभाग | कक्षा #|| 


जीवविज्ञान भाग || खंड | प्रतुभाग ॥ कक्षा ४॥|| 
रसायन विज्ञान भाग [| खंड || गप्रनुभाग || कक्षा 3८॥ 
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फिजिउस पार्ट | वालूफ || क्लास »९|| 
भौतिकी भाग ॥ अतुभाग | कक्षा >९|| 
भौतिकी भाग | अनुभाग || कक्षा >९|| 


सामाजिक प्रध्यपन की पाठ्यपुस्तक्तें 


अवर कंट्री' इंडिया बुक || क्लास [४ (१५०) 
हमारा देश भार्त भाग | कक्षा |४ (पु०) 
शासन और संविधान कक्षा ५॥॥ (पु०) 
प्रास्टेलिया एण्ड अमेरिका वलास ४ (पु०) 
मेडीवल इंडिया वलास ४/) (पु०) 

माडरने इंडिया क्लास ५(॥| (9०) 

आधुतिक भारत कक्षा ४।॥] (पु०) 

यूरोप एण्ड इंडिया क्लास ५४ (५१०) 

स्टोरी आफ सिविलिजेशन' (हिस्द्री) पार्ट | क्लास >८ . 
सभ्यता की कहानी (इतिहास) भाग | कक्षा ॥2९ 
जेनेरल ज्योग्राफी श्राफ दि वर्ल्ड पाट || क्लास » 
विश्त् का सामान्य भूगोल भाग [| कक्षा »( 

स्टोरी आफ सिविलिजेशत पार्ट || क्लास 2८ 
सभ्यता की कहानी भाग || खंड | कक्षा 
सभ्यता की कहानी भाग || खंड || कक्षा ४ 

विदव का सामान्य भूगोल भाग || कक्षा 2 (पु०) 
ह्ाय,मन एण्ड एकोत्तोमिक ज्योग्राफी क्लास >(|| 
मानव एवं श्राथिक भूगोल कक्षा >९]| 

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा >(। (पु०) 
पोलिटिकल सिस्टम क्लास >(| (१०) 

राजनीतिक व्यवस्था कक्ष 2९] (पु०) 

भारत का भूगोल भाग | कक्षा 2(| (५०) 
ज्योग्राफी आफ इंडिया पार्ट | क्लास 2(। (१०) 


24. 
25. 
20: 
27, 
28. 
29. 
30. 
3], 
32: 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39- 
40: 
4]. 
42. 
43. 
44- 


(शा) 
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एबोल्यूशन श्राफ इंडियन एकोनोमी क्लास >| (पु०) 
मेडीवल इंडिया पार्ट [ क्लास »([ (पु०) 
मध्यकालीन भारत भाग | कक्षा (| (प०) 
इंडियन कांस्टीट्यूशन एण्ड दि गवर्नेमेंट बलास )९|| 
मेडीवल इंडिया बुक || बलास १॥। 

मध्यकालीत भारत भाग || कक्षा || 

नेशनल एकाउ'टिग' इन इंडिया क्लास »॥ 

राष्ट्रीय लेखा पद्धति (प्र्थ्यास्त्र) कक्षा | 
इंडियन कांह्टीट्युशन एण्ड दि गवर्नमेंट क्लास (| (पु०) 
इंडियन डेमोक्रेसी ऐट वर्क क्लास )( 

भारत में लोकतन्त्र कक्षा >ता 

नेशनल ऐकाउन्टिंग इत इंडिया बलास »([| (१०) 
इंट्रोडक्शन ठु इकोनोमिक थ्योरी बलास »([ 
प्राथिक सिद्धांत का परिचय कक्षा )0ा 

ज्योग्राफी आफ इंडिया पार्ट || क्लास »(ा 

भारत का सामान्य भूगोल भाग | कक्षा &|॥ 
भारतीय संविधान और शासन कक्षा %(| (१०) 
मसध्यकालीन भारत भाग || कक्षा »। (१०) 
माडने इंडिया क्लास 9 

प्राधुनिक भारत कक्षा >]! 

नेशनल ऐकाउन्टिग' इन इंडिया क्लात )( (पु०) 


जब, में पाठयपुस्तके /सहायक पुस्तकें 


हम भोर हमारा देदा क्लास हा 

माहौल के जरिए साइंस की तालीम क्लास [[| 
हिसाब क्लास ५ | 
साइंस सीखना पार्ट | क्लास ४ 

रियाजी क्लास १५ 

रियाजी क्लास [४ 


»0] 


6. 
] ही ॥ 


8. 


9. 
20, 
24. 
22. 
23. 
24. 
26. 
26. 
27. 


(2८) 


62 


कीमिया क्लास [> 

हयातियात क्लास [+# 

दुनिया का आम जुगराफिया' क्लास [४ 

इन्सानी समाज' की तारीक क्लास [9९ 

हम झौर हमारी हुकूमत क्लास [» 

कीमिया क्लास >> 

तब्बियात क्लास >९| 

जुगराफिया की तबई बुत्तियाद क्लास >९[ 
जुगराफिया के भ्रमली' काम की किताब क्लास >| 


इब्तिदाई शुमारियात क्लास » 

अहदे गुस्ता का हिन्दीस्तान पार्ट | क्लास >( 
इन्सानी और माहशी क्‍ जुग राफिया क्लास ><॥ 

समाज शिनासी क्लास »। 

जुगराफिया में मंदानी व तज़र्बागाही' तकनीक क्लास >> 
हिन्दोस्तानी मईशत का इत्तिका क्लास »( 
सियात्ती तिजाम क्लास 

हयातियात क्लास 2([>4[ा पार्ट | वालूम | 

अहदे ग्रुरता का हिन्दोस्तान पार्ट ॥ क्लास 2(-0॥ 
हथातियात पार्ट [| वालूम व क्लास >>! 

तब्बियात पार्ट [| वालूम | क्लास शा 


इकबाल ; जिन्दगी, शख्सियत शआ.्और शायरी 
सहायक पुस्तकें 


बर्ड माइग्रे शल क्‍ 
दि फाइट श्रगेंस्ट डिजीजेज 


(ख) अनुसंधान ग्रन्थ और अन्य प्रकाशन 


न््ग्ण्ण्यी 


40., 
44. 
]2. 
१3. 
]4. 


5. 


]8- 
7. 


हुए चच एड छा. की दुला जाल 


गाइडेंस स्विसेज इन स्कूल्स 

प्लेवे ऐक्टिविटीज 

झ्रार्यावटिफिकेशन ग्राफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन 

गाइडेंस इन स्क्ल्स 

न्यू एजूकेशन पेटते 

मेधभडम झ्राफ टीचिग होम साइंस 

इफेक्टिव यूज आफ स्कूल करीक्यूलम 

टीचर एजुकेशन करीक्यूलम 

ऐनुअलल रिपोर्ट 4977-78 

वाधषिक रिपोर्ट 977-78 

रिफार्मिंग इक्जामिनेशन 

मोबाइल टीम वकेशाप इन करीक्यूलम डेवेलपमेंट 
एरिक--सैकंड रिपोर्ट 

करीक्यूलम इन ट्रांजेक्शन 

गक्यूपेशनल लिटरेचर--- ऐन ऐनोटेटेड बिब्लियोग्राफी-978 
इज इंटेलिजेंट इनहेरिटेड ? 

डाक्यूमें टूस आ्रान स्कूल मारल एण्ड स्पिरिचग्नमल वेल्यूज इत एजुकेशन 


(ग) पत्रिकाएं 


4. 


एन० सी० ई० झ्ार० टी० श्रप्रेल 978, मई 4978, जून 4978, 

न्यूजलेटर जुलाई 978, श्रगस्त 4978, पितम्बर 
978, नवम्बर 978, दिसम्बर 978, 
जनवरी 4979, मार्च 4979 


2. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू. जूनबरी 978, अप्रैल 978, जुज्ञाई 


० 


978, अकक्‍्तृवर 4978, जनवरी 979 


स्कूल साइंस मार्च 978, जून 978, सितम्बर 978, 
दिसम्बर 978 (प्रेस में), मार्च 979 
(प्रेस में) 
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4. प्राइमरी टीचर 


5. प्राइमरी दिक्षक 


6. जन॑ल भश्राफ इंडियन एजूकेशन 


जनवरी 978, भ्रश्नल 978, जुलाई 
978, भ्रक्तूबर त978, जनवरी 4979, 
भ्रप्रंल 979 (प्रेस में) 

जनवरी ॥978, अ्रप्रल 4978, जुलाई 
978, ग्रक्तूबर 4978, जनवरी 4979, 
श्रप्रल 4979 (प्र में) 

जनवरी 978, मार्च 978, मई 978, 
जुलाई 4978, सितम्बर 4978, नवम्बर 
4978, जनवरी 979 (प्रेस में) 


978-79 के दोरान निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 
पाठ्यपुस्तकों का कक्षानुसार विंवरण 
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परतक का नाम 


वि एण्ड प्रवर कंट्री पार्ट [ 

हम प्रोर हमारा देश भाग | 
लर्निंग साइंस भ्र, एनवाइरनमेंट 
पर्यावरण से विज्ञान सोखना 
मैथेमेटिक्स 

गणित 

भारती भाग | 

लेड्स एण्ड प्यूपुल्स 

देश श्रौर निवासी 

हिस्ट्री एण्ड सिविक्स 


इतिहास झ्रौर तागरिक शास्त्र 
संक्षिप्त रामायण 

ग्रवर कांस्टीट्यूशन एण्ड दि 
गवनंमेन्ट 


वि एण्ड ग्रवर गवर्नमेंट 


हम प्ौर हमारा शासन 


प्रकाशक का लॉस 


फ्रैक ब्रदर्स एण्ड कंपती, दिहली 
फ्रक ब्रद्स एण्ड कंपनी, दिल्‍ली 
मंकमिलन कंपनी श्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली 
मेकमिलत कपनी आफ इंडिया, नई दिल्‍ली 
मंकमिलन कंपनी प्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली 


: मकमिल्नन कंपनी ग्राफ इंडिया, नई दिल्‍ली 


ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्‍ली 
प्रवसफोड्ड यूनिवर्सिटी प्रंस, नई. दिल्‍ली ह 
प्रावसफोर्ड यूनिवर्धिटी प्रंस, नई दिल्‍लों क्‍ 
ग्रावश्षफोर्ड एण्ड श्राई० बी० एच० पब्लि 
शिग कंपनी, नई दिल्‍ली क्‍ 
प्रावसफोर्ड एण्ड श्राई० बी० एच० पब्लि- 

शिग कंपनी, नई दिल्‍ली 


राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली 
फ्रैंक ब्रद्स एण्ड कंपती, दिल्‍ली 


प्रावसफोर्ड एण्ड भाई० बीं० एच ० पब्लि- 
शिंग कंपनी, नई दिल्‍ली 
एस० चांद एण्ड कंपनी, नई द्ल्ली 
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कम फक्षा पुस्तक का नाप प्रकाशक का नाम 

संह्या 

6,  # मंथेमेटिक्स एस० चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्‍ली 

(7. >> गणित एस ० चांद एण्ड कंपनी, नई दिल्‍ली 

48,  ै।४ जेनेरल ज्योग्राफी श्राफ दि वल्डे ऐलाइड पब्लिशसे प्रा० लि०, नई दिल्‍ली 

वालूम [| एण्ड बालूम || 
49.  ]|%$ घिह्व का सामान्य भूगोल, ऐलइड पब्लिदास प्रा० लि०, नई दिल्‍ली 
भाग | और भाग ता 

20. ४ लाइफ साइंसेज गोवसंभ्स, नई दिहली 

24, ४ जीव विज्ञान गोवसंन्स, नई दिल्‍ली 

22. ) इंग्लिश ठेवस्टबुक (कोर) फ्रंक ब्रद्स एण्ड कंपनी, दिल्‍ली 

23. )( इंग्लिश सप्लीमेंटरी (कोर)  फक ब्रदर्स एण्ड कंपनी, दिल्‍ली 

24. (| फिजिक्स ग्रार्नोल्ड हीनमन पब्लिशसे प्रा'० लि० 
नई दिल्‍ली 

25. >»। भोौतिको गुरदासत कपूर एण्ड संस प्रा० लि० 
दिल्ली | 

26. ह केमिस्ट्री प्रार्नोल्ड हीनमनत पब्लिहार्स प्रा० लि० 
नई दिहली 

27. 9» रसायन विज्ञान भाग | व | गुरदास कपूर एण्ड संस प्रा० ल्वि० 

दिल्ली 

28. १ भ्रण्डरस्टेडिग सोसाइटी महावीर बुक डिपो, दिल्‍ली 

29. »([ समाज को समभने की ओर. ज्ञानदा प्रकाशन, नई दिल्‍ली 

30. »%। बायोलोजी वाइली ईस्ट, नई दिल्‍ली 

3. »। जीवविज्ञान भाग | व हेमकुट प्र सं, नई दिल्‍ली 

32. औ॥ एलीमेंटरी स्टेटिस्टिक्स ऐलाइड पब्लिश्षस प्रा० लि०, नई दिल्‍ली 

' वालूम | एण्ड वालूम । 

33. ३ प्रारम्सिक सांणछियिकी ऐलाइड पब्लिदार्स प्रा० लि०, नई दिल्‍ली 
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भाग | भशौर भाग 


हि.स क-००नगत-) कमान भर» फननन्‍>ः»न-ऊनम. 3 ननग#चणणगणण हनन खऊओ- ने ते ललक न्‍न्‍ज->ओ के नी जननी "जनम नन्‍णनन>बथल मे जन नयानी ह>ञक-जनआन 


क्रम फक्षा पुस्तक का तामस 


न चना हे होनिसलायनन सनननवनम«मभनाओा टी ममता तानना.. ल्‍पनीय विन 33... अपपनन-अनक«.७ अनममभ अननन»»नन ८ मन +ा८३म आओ मम ---34« काया .>3०७५०--००० अर /०दकग्म्ग 


प्रकांदक का ताम 


संख्या 

34. »[ फील्ड वर्क मंतुअ्बल फार 
ज्योग्राफी 

35, »| भूगोल का क्षेत्र कार्य 

36. ४ फिजिकल बेसिस ग्राफ ज्योग्राफी 

37. > मूगोल के भौतिक आधार भाग 
[व भाग ॥ 

38. »। ज्पोग्राफी वर्क बुक 

39. »। मूगोल की ग्रम्यास पुस्तिका 

40. >> साइस एण्ड सोसाइटी 

44. »>। हिन्दो प्रतिनिधि एकांकी 

42. > काब्य तरंगिणी 

43. »। हिन्दी प्रतिनिधि कहानियां 

44. >> पारिजात 

45. | चयनिका 


जे अआखिय ७... 


ग्राक्सफोर्ड एण्ड ग्राई० बी० एच० पब्लि० 
कं० नई दिल्‍ली 

चिल्डू न बुक हाउस, नई दिल्‍ली 

पीताम्बर बुक डिपों, नई दिल्‍ली 
पीताम्बर बुक डिपो, नई दिल्‍ली 


नीता प्रकाद्न, नई दिल्‍ली 

तीता प्रकाशन, नई दिल्‍ली 
राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली 
महावीर बुक डिपो, दिल्ली 
शिक्षा भारती, दिल्‍ली 

चिल्डू ते बुक हाउस, नई बिल्ली 
गोयल ब्रदसे प्रकाशन, नई दिल्ली 
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